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प्रश्नोपनिषद्‌ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


यह प्रश्नोपनिषद्‌ अथर्व वेद की ब्राह्मण भाग की है। सुकेशा आदि 
मुनि कुमार, ऋषि पिपल्लाद के पास जाकर एक वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन पूर्वक 
आचार्य से प्रश्न करते हैं। आचार्य प्रश्नों के उत्तर देते हुए ब्रह्मज्ञान का उपदेश 
करते है। इसमें परा और अपरा विद्या का विशद वर्णन किया गया है। 

इसमें छः प्रश्‍न और उसके उत्तर के रूप में छः खण्ड हैं। प्रथम 
खण्ड में प्रजापति से रयि और प्राण के द्वारा संसार की उत्पत्ति, प्रजापति व्रत, 
और पितृयाण तथा देवयान मागो से पितृलोक तथा ब्रह्मलोक की प्राप्ति का 
कथन है। 

दूसरे खण्ड में प्राण-उपासना की स्तुतिरूप में प्राण संवाद नामक 
आख्यायिका के द्वारा प्राण का श्रेष्ठत्व कहा गया है। 

तीसरे खण्ड में प्राण की उत्पत्ति, उसका कार्य अर्थात्‌ दूसरे इन्द्रियों 
का नियोग, उदान वायु के द्वारा जीवात्मा को दूसरे लोक में ले जाना, अधिदैव 
में प्राण ही आदित्य है, प्राण उपासना का फल आदि का वर्णन है। 

चतुर्थ खण्ड में स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का वर्णन पूर्वक सोपाधिक 
आत्मा को सब का प्रतिष्ठा कहा है। वह परम अक्षर ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। 
उसे जो जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। 

पंचम खण्ड में ओंकार का एकमात्रा, दो मात्रा और तीन मात्रा 
उपासना का फल कहा गया है। 

षष्ठ खण्ड में षोडशकल पुरुष का वर्णन है, तथा उसके ज्ञान के फल 
का कथन है। 

अजकल मैं 0॥॥॥९ कुछ महात्माओं को पढ़ा रहा हूँ, जिनकी संस्कृत 
भाषा में पैठ नहीं है। उनके लिए यह भाष्य, और टीका का हिन्दी अनुवाद 
करता हूँ । प्रचलित ग्रन्थों में टीका और टिपण्णियाँ भाष्य के नीचे अलग से दी 
जाती थी। किन्तु इसमें संबन्धित भाष्य के साथ साथ मैंने आनन्द गिरि टीका 
का हिन्दी रूपान्तर देकर विद्यार्थिओं के लिए अध्ययन को सुगम बनाया हूँ। 

आशा करता हूँ यह अनुवाद जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होगा। 
इत्योम्‌ । 

स्वामी विष्णु तीर्थ । 


प्रथमः प्रश्‍न: 


प्रश्नोपनिषद्‌ 
शान्तिमंत्रः 


ओम्‌ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरेरड्गैस्तुष्टुवा,,सस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः । । 

ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

हे देवगण ! हम कानों से कल्याणमय शब्दों को सुनें। हम 
अग्निहोत्री (अथवा यज्ञकर्म में समर्थ होकर) आखों से मंगलमय 
दृश्य देखें। दृढ़ अंग और शरीरों से स्तुति करने वाले हमलोग 
देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें। त्रिविध ताप की 
शान्ति हो। 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति 
नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु।। ओम्‌ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः।। 


महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानी पूषा 
देवता हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टो के लिए चक्र के समान 
घातक है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा वृहस्पति जी हमारा 
कल्याण करें । त्रिविध ताप की शान्ति हो। 


प्रथमप्रश्‍न: 


टीका- आथर्वणे ब्रह्मा देवानामित्यादिमन्त्रैरेवा 55त्मतत्त्वस्य निर्णीत- 
त्वात्तत्रेव ब्राह्मणेन तदभिधानं पुनरुक्तमित्याशंक्य तस्यैवेह विस्तरेण प्राणोपासना- 
दिसाधनसाहित्येनाभिधानान्न पौनरुक्त्यमिति वदन्ब्रा्मणमवतारयति- अथर्व वेद के 
मुण्डक उपनिषद में ब्रह्मा देवानाम्‌? इत्यादि मंत्रों से ही आत्मतत्त्व का निर्णय 
हो जाने से उसी अथर्व वेद के ब्राह्मण ग्रन्थ से उसी आत्मतत्त्व के निर्णय का 
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कथन, पुनरुक्ति है इस प्रकार आशंका करके उसके उत्तर में कहते हैं कि उसी 
का प्राण-उपासना आदि के साथ विस्तार से यहाँ कथन होने से पुनरुक्ति नहीं 
है। इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मण ग्रन्थ की अवतरणिका भाष्यकार कहते हैं- 
मन्त्रोक्तस्यार्थस्य विस्तरानुवादीदं ब्राह्मणमारभ्यते। अथर्व वेद के 
मन्त्रोपनिषद्‌ (मुण्डकोपनिद) के अर्थ का विस्तार से अनुवाद करने 
वाला ब्राह्मण भाग का यह प्रश्‍नोप- निषद्‌ अब आरंभ की जाती 
है। विस्तरेति। मन्त्रे हि द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा चेत्युक्त्वा तत्रापरर्ग्वेदा- 
द्यभिधेयेत्युक्तम्‌। सा च विद्या कर्मरूपो- पासनारूपा च। तत्र द्वितीया द्वितीय- 
तृतीयप्रश्नाभ्यां विविच्यते। आद्या कर्मकाण्डे विवृतेति नेह विव्रिते। उभयोर्फलं तु 
ततो वैराग्यार्थं प्रथमप्रश्ने स्पष्टी क्रियते। परविद्या चाथ परा यया तदक्षरमधि- 
मम्यत इत्युपक्रम्य कृत्स्नेन मुण्डकेन प्रतिपादिता। विस्तार अर्थात्‌ मंत्र उपनिषद्‌ 
में दो विद्या जानने योग्य है एक परा और दूसरा अपरा यह कह कर उसमें 
अपर विद्या ऋकू वेद आदि है, यह कहा गया। वह अपर विद्या कर्म और 
उपासना रूप है। उसमें से जो द्वितीय (उपासना) है उसका द्वितीय तृतीय 
प्रश्नों से विवेचन किया गया है। पहला (कर्म) का कर्मकाण्ड में विवचेन हुआ 
है, इससे यहाँ उसका विचार नहीं किया गया है। उन दोनों का फल उनसे 
वैराग्य के लिए है, यह बात प्रथम प्रश्‍न में स्पष्ट किया जाता है। और जो 
परा विद्या है उसे “अथ परा यया तदक्षरम- धिगम्यते’' इस प्रकार उपक्रम 
करके संपूर्ण मुण्डक में प्रतिपादित हुआ है। तत्रापि यथा सुदीप्तादित्यादिमन्त्र- 
डयोक्तार्थस्य विस्तरार्थं चतुर्थः प्रश्‍नः। प्रणवो धनुरित्यत्रोक्तप्रगवोपासनविवरणार्थं 
पंचमः प्रश्नः। एतस्माज्जायते प्राण इत्यादिना शेषेण मुण्डकेनोक्तस्यार्थस्य स्पष्टी- 
करणार्थः षष्ठः प्रश्‍न इतीदं ब्राह्मणं तद्धिस्तरा- नुवादीत्यर्थः। उसमें भी जैसे 
“सुदीप्तात्‌? इत्यादि दो मंत्रों के कहे गये अर्थ के विस्तार के लिए चौथा प्रश्‍न 
है। “प्रणवो धनु’ यहाँ कहे गये प्रणव उपासना के विस्तार के लिए पंचम प्रश्‍न 
है। 'एतस्माज्जायेत प्राण” इत्यादि के द्वारा शेष मुण्डक के कहे गये अर्थ के 
स्पष्टीकरण के लिए षष्ठ प्रश्‍न है। इस प्रकार यह ब्राह्मण ग्रन्थ उस मुण्डक 
मंत्रोपनिषद्‌ का विस्तार रूप अनुवाद है। अतः एव विषयप्रयोजनादिकं तत्रैवो- 
क्तमिति नेह पुनरुच्यत इति बोध्यम्‌। इसलिए विषय, प्रयोजन आदि वहाँ कहे 
जाने से यहाँ दूबारा नहीं कहा जाता है यह समझना चाहिए। ऋषिप्रश्‍न 


प्रथमः प्रश्‍न: 


प्रतिवचनाख्यायिका तु विद्यास्तुतय एवं संबत्सरब्रह्मचर्यसंवासादि- 
युक्तैस्तपोयुक्तैर्गाह्या पिप्पलादादिवत्सर्वज्ञकल्पैराचार्यैर्वक्तव्या च। न सा 
येन केनचिदिति विद्यां स्तौीति। ऋषियों का प्रश्‍न एवं उसके उत्तर 
रूप यह आख्यायिका ब्रह्मविद्या की स्तुति के लिए है। अर्थात्‌ यह 
ब्रह्मविद्या, एक वर्ष पर्यन्त गुरुकुल निवास रूप ब्रह्मचर्य आदि से 
युत्त तथा तप से युक्त अधिकारी से ग्रहण किया जा सकता है। 
तथा पिप्पलाद जैसे सर्वज्ञ के तुल्य आचार्य के द्वारा इसका उपदेश 
किया जाना चाहिए। वह ब्रह्मविद्या जिस किसी से भी न उपदेश 
किया जा सकता और न कोई साधारण व्यक्ति भी इसे ग्रहण कर 
सकता है। इस प्रकार विद्या की स्तुति की जाती है। आख्यायिकाया 
ब्रह्मचर्यतपआदिसाधनविधानं पुराकल्पस्वरूपेण प्रयोजनान्तरं चास्तीत्याह- 
आख्यायिका (कथा) का (पुराकल्प स्वरूप से) अर्थात्‌ संप्रदाय परंपरा से 
ब्रह्मचर्य, तप आदि साधन के विधान करना अन्य प्रयोजन है इसे कहते हैं- 
ब्रह्मचर्यादिसाधनसूचनाच्च तत्कर्तव्यता स्यात्‌ । ब्रह्मचर्यं आदि साधनों 
की सूचना से उनकी कर्तव्यता सिद्ध होती है। 


ओम्‌ सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः 
सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाऽऽश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः 
कबन्धी कात्ययनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेष- 
माणा एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं 
पिप्पलादमुपसन्नाः।। १।। 


ओम्‌ सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यः च सत्यकामः सौर्यायणी च 
गार्ग्यः कौसल्यः च आश्वलायनः भार्गवः वैदर्भिः कबन्धी कात्ययनः- 
भरद्वाज का पुत्र सुकेशा, शिबि का पुत्र सत्यकाम, सूर्य का पोता 
गर्ग गोत्र में उत्पन्न गार्ग्य, अश्वल का पुत्र कौसल्य, विदर्भ में 
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उत्पन्न भृगु गोत्र वाला भार्गव, कत्य का पुत्र कबन्धी, ते ह एते 
ब्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्म अन्वेषमाणाः- परं ब्रह्म के अन्वेषण में 
लगे हुए वे सभी अपर-ब्रह्मनिष्ठ अपर-बह्यपरायण ऋषि, एषः ह वै 
तत्सर्वं वक्ष्यति इति ते ह समित्पाणयः भगवन्तं पिप्पलादं उपसन्नाः- 
वे सब हाथ में समिधा लेकर भगवान्‌ पिपल्लाद के पास यह सोच 
कर गये कि, यह ऋषि हमें परं ब्रह्म के विषय में सब कुछ बतला 
देंगे।। १।। 


सुकेशा च नामतः। भरद्वाजस्यापत्यं भारद्वाजः। नाम से 
सुकेशा है और भरद्वाज का पुत्र होने से भारद्वाज कहलाता है। 
शैब्यश्च शिवेरपत्यं शैब्यः सत्यकामो नामतः। नाम से सत्यकाम है 
और शिबि का पुत्र होने से शैब्य कहलाता है। सौर्यायणी सूर्यस्या- 
पत्यं सौर्यस्तस्यापत्यं सोर्यायणिश्छान्दसः सौर्यायणीति। गार्ग्यो गर्ग- 
गोत्रोत्पन्नः। सूर्य का पुत्र होने से सौर्य और सौर्य का पुत्र होने से 
सीर्यायणि कहलाता है। सौर्यायणी में दीर्घ ईकार छान्दस है। गर्ग 
गोत्र में उत्पन्न होने से गार्ग्य कहलाता है। सीर्यायणिरिति वक्तव्ये दैर्घ्य 
छान्दसमित्यर्थः। सौयायणि कहना चाहिए था यहाँ दीर्घ छान्दस है। कौसल्यश्च 
नामतो ऽश्वलस्यापत्यमाश्वलायनः। नाम से कौसल्य है और अश्वल 
का पुत्र होने से अश्वलायन कहलाता है। भार्गवो भुगोर्गोत्रापत्यं 
भार्गवः। वैदर्भिर्विदर्भे भवः। भगु गोत्र में उत्पन्न होने से भार्गव और 
विदर्भ प्रदेश में उत्पन्न होने से वैदर्भि कहलाता है। कबन्धी नामतः। 
कत्यस्यापत्यं कात्ययनः। विद्यमानः प्रपितामहो यस्य सः। युवप्रत्ययः। 
नाम से कबन्धी है और कत्य का पुत्र होने से कात्यायन कहलाता 
है। यहाँ युव प्रत्यय होकर कात्यायन शब्द की निष्पत्ति हुई है। 
अर्थात्‌ जिसका प्रपितामह जीवित है। युवप्रत्यय इति- कत्यस्य युवापत्ये 
विवक्षिते फक्प्रत्यये तस्याऽऽयनादेशे च कात्यायन इति सिध्यतीत्यर्थः। ‘जीवति तु 
वंश्ये युवा- इस सुत्र से युव संज्ञा होने पर “यजिजोश्व” सूत्र से फक्‌ का 
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आदेश हुआ, “आयनेयीनीयियः(आयन्‌ एय्‌ ईन्‌ ईय्‌ इय्‌) फडखछपघां प्रत्यया- 
दीनाम्‌” सूत्र से फ के स्थान पर आयन्‌ आदेश होकर कात्यायन शब्द की 
निषत्ति हुई है। ब्रह्मपराणां पुनब्रह्मान्वेषणमयुक्तमित्यत आह- जो ब्रह्म परायण हैं 
उनका फिर ब्रह्म का अन्वेषण युक्तियुक्त नहीं है इस पर कहते हैं- ते हैते 
ब्रह्मपरा अपरं ब्रह्म परत्वेन गतास्तदनुष्ठान- निष्ठाश्च ब्रह्मनिष्ठाः 
परं ब्रह्मान्वेषमाणाः। वे ब्रह्म परायण अर्थात्‌ अपर ब्रह्म को परब्रह्म 
समझते हुए उसके अनुष्ठान में निष्ठा रखने वाले ब्रह्मनिष्ठ ये छः 
ऋषि परब्रह्म को अन्वेषण करते हुए । नन्वपरब्रह्मान्वेषणेनैव पुरुषार्थसिद्धेः 
कि परब्रह्मान्वेषणेनेत्याशंकते- अपर ब्रह्म अन्वेषण से ही पुरुषार्थ की सिद्धि 
होने से परब्रह्म के अन्वेषण से क्या लाभ इस प्रकार भाष्यकार आशंका करते 
हैं- कि तत्‌। परब्रह्म के अन्वेषण से क्या लाभ। तस्य कोऽतिशय 
इत्यर्थः। तस्यानित्यत्वेन तत्पराप्तेरप्यनित्यहेतुत्वेना- पुरुषार्थत्वात्परस्यैव नित्यत्वात्त- 
्प्राप्तस्तज्ज्ञानमात्रसाध्यत्वेनापि नित्यत्वाच्च तस्यैवान्वेषणीत्वमिति परस्वरूप- 
कथनेनाऽऽह- परब्रह्म के अन्वेषण से अतिशय अर्थात्‌ अधिक लाभ क्या है। 
क्योंकि अपरब्रह्म अनित्य होने से उसकी प्राप्ति भी अनित्य हेतु के कारण 
अपुरुषार्थ होने से तथा परब्रह्म नित्य होने से प्राप्त है, उसके ज्ञान मात्र साध्य 
रूप से भी नित्य होने से उसका ही अन्वेषण करना चाहिए। इस प्रकार 


परब्रह्म के स्वरूप कथन से कहते हैं- यन्नित्यं विज्ञेयमिति- जो नित्य है 
और जानने योग्य है परब्रह्मान्वेषमाणानां कोऽतिशय इत्यत आह परब्रह्म 
अन्वेषण करने वालों का अतिशय क्या है इस पर कहते हैं- तत्प्राप्त्यर्थं 
यथाकामं यतिष्याम इत्येवं तदन्वेषणं कुर्वन्तस्तदधिगमायैष ह वै 
तत्सर्वं वक्ष्यतीत्याचार्यमुपजग्मुः। उस की प्राप्ति के लिए यथेष्ट चेष्टा 
करेंगे, इस प्रकार उसके अन्वेषण करते हुए उसको जानने के लिए 
यह ऋषि हमें निश्‍चय रूप से वह सब कुछ बतला देंगे इस 
विश्‍वास से वे आचार्य पिप्पलाद के पास गये। तत्पराप्त्य्थ॑ तदधिगमाय 


तदन्वेषणं कुर्वन्तो यथाकामं यतिष्याम इत्येवमभिप्रायेणेत्यन्वयः। उसकी प्राप्ति के 
लिए अर्थात्‌ उसके ज्ञान के लिए उसका अन्वेषण करते हुए यथेष्ट प्रयत्न 


करेंगे इस अभिप्राय से। इस प्रकार अन्वय करना चाहिए। कथम्‌। ते ह 
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समित्पाणयः समिद्वारगुहीतहस्ताः सन्तो भगवन्तं पूजावन्तं पिप्पलाद- 
माचार्यमुपसन्ना उपजग्मुः।। १।। किस प्रकार गये? वे हाथ में 
समिधा का भार लिए पूज्य पिप्पलाद आचार्य के पास गये।। १।। 
समिद्ग्रहणं यथायोग्यं दन्तकाष्ठाद्युपहारो- पलक्षणार्थम्‌।। १।। समिधा का ग्रहण 
यथायोग्य दातुन आदि उपहार के उपलक्षण है।। १।। 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धया संवत्सरं संबत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्पुच्छत यदि 
विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति।। २।। 


सः ऋषिः तान्‌ ह उवाच- उस पिप्पलाद ऋषि ने उनसे 
कहा, भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संबत्स्यथ- फिर से 
तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर एक वर्ष (यहाँ) निवास 
करो । (इसके पश्चात्‌) यथाकामं प्रश्नान्पुच्छत- अपनी इच्छा अनुसार 
प्रश्‍न पूछना। यदि विज्ञास्यामः सर्व ह वो वक्ष्याम इति- यदि हम 
उत्तर जानते होंगे तो अवश्च तुम्हें बताएँगे।। २।। 


तानेवमुपगतान्ह स किल ऋषिरुवाच भूयः पुनरेव यद्यपि यूयं 
पूर्वं तपस्विन एव तपसेन्द्रियसंयमेन तथाऽपीह विशेषतो ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धया चाऽऽस्तिक्यबुख्याऽऽदरवन्तः संवत्सरं कालं संवत्स्यथ सम्य- 
ग्गुरुशुश्रषापराः सन्तो वत्स्यथ। उन आये हुए ऋषियों को निस्संदेह 
ऋषि पिप्पलाद ने कहा कि यद्यपि तुम लोग पहले से ही तपस्वी हो 
तथापि यहाँ तपस्या अर्थात्‌ इन्द्रिय संयमन, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य, 
और श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिक्य बुद्धि पूज्यभावना से युक्त होकर 
सम्यक्‌ रूप से गुरु की सेवा करते हुए एक वर्ष तक निवास करो। 
तथाऽपीत्यस्य तपसेत्यतः पूर्वमन्वयः। विशेषत इत्यस्य पूर्वत्राप्यन्वयः। तथापि का 
तपसा इससे पहले अन्वय करके अर्थ करना चाहिए। और विशेषतः इसक 


प्रथमः प्रश्‍न: 


पहले ही अन्वय करना। ततो यथाकामं यो यस्य कामस्तमनतिक्रम्य 
यथाकामं- तब जिसकी जो कामना है उसके अनुरूप निष्कृष्टमर्थमाह- 
निचोड़ अर्थ कहते हे- यद्विषये यस्य जिज्ञासा तदिषयान्प्रश्‍नान्पुच्छत । 
अर्थात्‌ जिस विषय में जिसकी जो जानने की इच्छा है, उन विषयक 
प्रश्‍न पूछना। यदि तद्युष्मत्पृष्टं विज्ञास्यामः। यदि तुम्हारे पूछे हुए 
विषय को हम जानते होंगे, अनुद्धतत्वप्रदर्शनार्थो यदिशब्दो नाज्ञान- 
संशयार्थः यहाँ यदि शब्द का प्रयोग अपनी अनुद्धता (अनभिमान) 
प्रदर्शन के लिए कहा है, न कि अज्ञान या संशय प्रदर्शन के लिए 
है। अज्ञानाद्यर्थत्वाभावे हेतुमाह- अज्ञान आदि अर्थ के अभाव में हेतु कहते हैं 
प्रश्ननिर्णयादवसीयते । क्योंकि आगे प्रश्नों के निर्णय से यह जाना 
जाता है। अत्रेतिशब्दोऽध्याहार्यः। सर्वप्रश्नानां निर्णयादज्ञानाद्यसंभवादित्यर्थः । 
अत्र (यहाँ) इति शब्द का अध्याहार करना चाहिए। यहाँ समस्त प्रश्नों के 
निर्णय से अज्ञान आदि का असंभव है। यह अर्थ है । सर्वँ ह वो वः पुष्टं 
वक्ष्याम इति।। २॥। तो तुम्हारे पूछी हुई सभी बातों को अवश्य 
बता देंगे।। २।। 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ। भगवन्कुतो ह 
वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति।। ३।। 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ- एक वर्ष गुरुकुल 
वास के बाद कत्य गोत्र का कबन्धी, महर्षि पिप्पलाद के पास जा 
कर पूछा- भगवन्‌ कुतः ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति- हि 
पूज्यपाद! ये संपूर्ण प्रजा किससे उत्पन्न होती है।। ३।। 


अथ संवत्सरादूर्ध्वं कबन्धी कात्यायन उपेत्योपगम्य पप्रच्छ 
पुष्टवान्‌। हे भगवन्कुतः कस्माद्ध वा इमा ब्राह्मणाद्याः प्रजाः प्रजायन्त 
उत्पद्यन्ते। (अथ) एक वर्ष के बाद कबन्धी कात्यायन पिप्पलाद 
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महर्षि के समीप जाकर पूछा- हे भगवन्‌! किससे (वै) निःसंन्देह ये 
ब्राह्मण आदि प्रजा उत्पन्न होते हैं? परं ब्रह्मान्वेषमाणा इत्युपक्रान्तेऽस्मि- 
न्ब्रह्मप्रकरणे प्रजापतिकर्तृकप्रजासृष्टिविषयप्रश्नप्रत्युक्योरसंगतिमाशंक्य प्रश्नप्रत्यु- 
क्तिरूपायाः श्रुतेस्तात्पर्यमाह- परंब्रह्म के अन्वेषण करते हुए इस प्रकार उपक्रम 
से इस ब्रह्म प्रकरण में प्रजापति के द्वारा प्रजा की सृष्टि विषयक प्रश्‍न का 
उत्तर असंगत लगता है, इस प्रकार आशंका करके प्रश्‍्न-प्रतिवचन रूप श्रुति 
का तात्पर्य कहते हैं- अपरविद्याकर्मणोः समुच्चितयोर्यत्कार्यं या गति- 
स्तद्वक्तव्यमिति तदर्थोऽयं प्रश्‍नः।। ३।। अपर विद्या (ईश्वर की 
उपासना) और वैदिक कर्मों का समुच्चय अनुष्ठान से जो फल 
मिलता है और जो गति प्राप्त होती है, उस को विषय करने वाला 


यह प्रश्‍न है।। ३।। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोक इति समुच्चितकार्यस्य ब्रह्म- 
लोकस्याथोत्तरेणेति तद्गतेर्देवयानमार्गस्य चेह वक्षमाणत्वादित्यर्थः। 'तेषामसौ 
विरजो ब्रह्मलोक'१.१६. “अथ उत्तरेण? १.१० और उसकी गति देवयान मार्ग 
का यहाँ कहे जाने वाले श्रुति से उपासना के साथ कर्म का समुच्चय से 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यह अर्थ है। इदमुपलक्षणं केवलकर्मणां चेत्यपि 
द्रष्टव्यम्‌। यह उपलक्षण है। केवल कर्मियों का भी समझना चाहिए । केवलकर्म- 
कार्यस्यापि चन्द्रलोकस्य तद्गतेः पितृयाणस्य च तेषामेवैष ब्रह्मलोकः’ “प्रजाकामा 
दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते’ इति वक्ष्यमाणत्वादिति। क्योंकि “तेषामेवैष ब्रह्मलोक’ अर्थात्‌ 
चन्द्रलोक, “प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते’ इत्यादि मंत्रों से केवल वैदिक कर्म 
करने वालों की चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है और उनकी पितृयाण रूप गति 
होती है, यह आगे कहेंगे। यद्यपीदमपि परब्रह्मजिज्ञासामवसरेऽसंगतमेव तथापि 
केवलकर्मकार्यात्समुच्चितकर्मकार्याच्च विरक्तस्यैव तत्राधिकार इति ततो वैराग्या- 
थमिदमुच्यते। यद्यपि यह परंब्रह्म की जिज्ञासा के अवसर में असंगत ही है, 
तथापि केवल कर्म-अनुष्ठान या कर्म समुच्चित उपासना अनुष्ठान से विरक्त 
का ही ब्रह्मविद्या में अधिकार होने से उनसे वैराग्य के लिए ये कहा जाता है। 
यद्यपि मुखतः सृष्टिः प्रतीयते तथाऽपि तदुक्तौ प्रयोजनाभावात्सृष्ट्युक्तिव्याजेन 
परविद्याफलमेवात्रोच्यत इति भावः। यद्यपि मुख से (शब्द से) सृष्टि प्रतीत होती 
है, तथापि उसके कहने से प्रयोजन का अभाव होने से सृष्टि की उक्ति के 
बहाने से परविद्या का फल ही यहाँ कहा जाता है। यह भावार्थ है। भाष्य में 
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तदर्थोऽयं प्रश्‍न से प्रश्‍न और प्रतिवचन समझना चाहिए । क्योंकि प्रश्‍न और 
प्रतिवचनों से उसका कथन है । 


तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपो- 
ऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते। रयिं च प्राणं 
चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति।। ४।। 


तस्मै सः ह उवाच- उस कबन्धी से वह पिप्पलाद ने कहा, 
प्रजाकामः वै प्रजापतिः सः तपः अतप्यत- प्रसिद्ध है कि प्रजा की 
कामना वाले प्रजापति (ब्रह्मा) ने विचार रूप तप किया। सः तपः 
तप्त्वा सः मिथुनमुत्पादयते रयिं च प्राणं च- उसने तप करके रयि 
और प्राण रूप मिथुन (जोड़े) को उत्पन्न किया। एतौ मे बहुधाः 
प्रजाः करिष्यत इति- यह सोच कर कि ये जोड़े मेरे लिए अनेक 
प्रकार की प्रजा की सृष्टि करेंगे। इस प्रकार।। ४।। 


तस्मा एवं पृष्टवते स होवाच। इस प्रकार पूछने वाले को 
वह ऋषि बोले। तस्मै स होवाचेति प्रतिज्ञातं विशेषतो दर्शयति- 'तस्मे स 
होवाच? इस प्रतिज्ञात अर्थ का विशेष रूप से दिखाते हैं- तदपाकरणाया- 
ऽऽह। उसकी शंका का निराकरण के लिए कहा। प्रजाकामः प्रजा 
आत्मनः सिसुक्ुर्वै प्रजापतिः सर्वात्मा सन्जगत्स्क्ष्यामीत्येवं विज्ञानवा- 
न्यथोक्तकारी तद्गावभावितः कल्पादौ निर्वृत्तो हिरण्यगर्भः सृज्यमानानां 
प्रजानां स्थावरजंगमानां पतिः सन्जन्मान्तरभावितं ज्ञानं श्रुतिप्रकाशि- 
तार्थविषयं तपोन्वालोचयदतप्यत। प्रजा की कामना से युक्त होता 
हुआ अर्थात्‌ अपने से प्रजा की सृष्टि की इच्छा से प्रजापति 
सर्वात्मा (जीवों की समष्टि) जगत्‌ की सृष्टि करूँगा इस प्रकार 
विज्ञान वाला यथोक्तकारी (ज्ञानकर्म के समुच्चय के अनुष्ठान 
करनेवाला), प्रजापति भावना से भावित, कल्प के प्रारंभ में निष्पन्न 
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हिरण्यगर्भ, बनने वाले स्थावर-जंगमों के पति (ईश्वर) होता हुआ 
जन्मातर में की हुई भावना से श्रुति में प्रकाशित पदार्थ को विषय 


करने वाला ज्ञान रूप तप किया अर्थात्‌ आलोचना की। आद्यस्य 
सन्नित्यस्य प्रजाकामः सन्नित्यन्वयः। इस भाष्य में दो जगह पर “सन्‌? शब्द का 
प्रयोग है। पहले सन्‌ का प्रजाकाम के साथ अन्वय करना चाहिए । यथोक्तका- 
रीति ज्ञानकर्मसमुच्च्यकारीत्यर्थः । यथोक्तकारी का अर्थ है ज्ञान और कर्मों का 
समुच्चय करनेवाला । तद्वावभावित इति- प्रजापतिरहं सर्वात्मेत्युपासनकालीनप्रजा- 
पतिभावनायुक्त इत्यर्थः। तद्रावभावित अर्थात्‌ मैं सर्वात्मा प्रजापति हूँ इस प्रकार 
उपासना के समय प्रजापति भावना से युक्त । पूर्वकल्पीयतद्रावभावित एतत्कल्पादौ 
हिरण्यगर्भात्मना निर्वृत्त प्रजापतिः सन्पश्चात्प्रजाकामः संस्तपो जन्मान्तरभावितं 
ज्ञानं श्रुतिप्रकाशितार्थविषयमतप्यतान्वालोचयच्चिन्तादिना तत्संस्कारमुद्बोध्य ज्ञान- 
मुत्पादितवानित्यन्वयः। पूर्व कल्प के भावना से भावित इस कल्प के आदि में 
हिरण्यगर्भ रूप से निष्पन्न (उत्पन्न होते हुए ) प्रजापति बाद में प्रजा की 
कामना से युक्त हुए जन्मान्तर में भावित श्रुति में प्रकाशित पदार्थ विषयक ज्ञान 
रूप तप किया अर्थात्‌ विचार किया, चिन्तन के द्वारा उस संस्कार का जागृत 
कर ज्ञान उत्पन्न किया। इस प्रकार अन्वय करना चाहिए । तत्र प्रथममादित्य- 
चन्द्रोत्पादनेन तद्भावमापद्य पश्चाच्चन्द्रादित्यसाध्यसंवत्सरभावमाप्यैवमेव तदवयवा- 
यनद्वयमासपक्षाहोरात्रभावमापद्य ततस्तत्साध्यन्रीह्माद्यन्नभावं रोतोभावं चाऽऽपद्य 
तेन रेतसा प्रजाः सुजेयमित्येवं निश्चित्य प्रथमं रयिप्राणशब्दितचन्द्रसूर्यदन्द- 
मुत्पादितवानित्याह- वहाँ पहले आदित्य और चन्द्रमा उत्पन्न करने से उस भाव 
को प्राप्त कर बाद में चन्द्र-आदित्य से सिद्ध होने वाला संवत्सर भाव को प्राप्त 
करके, इस प्रकार संबत्सर का अवयव दोनों अयन, मास, पक्ष, अहोरात्र भाव 
को प्राप्त करके, उसके बाद उससे साध्य ब्रीहि आदि अन्नभाव और रेत भाव 
को प्राप्त कर, उस रेत से प्रजा की सृष्टि करूँगा, इस प्रकार निश्चय करके 
पहले रयि और प्राण शब्द से कहे जाने वाले चन्द्र और सूर्य रूप युगल को 
उत्पन्न किया। इस पर कहते हैं- अथ तु स एवं तपस्तप्त्वा श्रौतं ज्ञान- 
मन्वालेच्य सृष्टिसाधनभूतं मिथुनमुत्पादयते मिथुन डन्डमुत्पादितवान्‌ । 
अनन्तर वह प्रजापति ने इस प्रकार तपस्या कर अर्थात्‌ श्रुति में 
कहे गये ज्ञान का आलोचना करके सृष्टि के साधन रूप मिथुन 
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(जोड़ा) को उत्पन्न किया (सत्य संकल्प होने से संकल्प से ही उत्पन्न 
किया न कि रेत से) । रयिशब्देन धनवाचिना भोज्यजातं लक्षयित्वा भोज्यस्य 
सोमकिरणामृतयुक्तत्वात्तद्द्वारा सोमो लक्ष्यत इत्याह- धन के वाचक रयि शब्द से 
भोज्य समूह ही लक्षित करके, भोज्य, चन्द्रमा के किरण रूप अमृत से युक्त 
होने से, उसके द्वारा चन्द्रमा लक्षित होता है। इसे कहते हैं- रयिं च 
सोममन्नं- रयि अर्थात्‌ सोम अर्थात्‌ अन्न। एवं प्राण शब्देनापि “अहं 
वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ | 
इति स्मृतेरग्नेः प्राणसंबन्धादग्निर्भोक्ता लक्ष्यत इत्याह- इस प्रकार प्राण शब्द से 
भी भैं वैश्वानर अग्नि हो कर प्राणियों के देह में रहता हूँ । प्राण और अपान 
को सम करके चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ.। इस स्मृति से अग्नि का 
प्राण से संबन्ध होने से भोक्ता अग्नि लक्षित होता है। इस पर कहते हैं- प्राणं 
चाग्निमत्तारमेतावग्नीषोमावत्रन्नभूतौ मे मम बहुधाऽनेकधा प्रजाः 
करिष्यत इत्येवं संचिन्त्य- और अग्नि रूप प्राण अत्ता (खानेवाला) 
इन दोनों अग्नि और सोम अत्ता और अन्न रूप, मेरे अनेक प्रजा 
उत्पन्न करेंगे, इस प्रकार सोच कर, अग्निषोमयोरण्डान्तर्गतत्वेनाण्डोत्पत्त्य- 
नन्तरमुत्पत्तिरित्याशयेनाऽऽह- अग्नि और सोम अण्ड के अन्तर्गत होने से 
अण्ड उत्पत्ति के बाद इनकी उत्पत्ति होती है इस आशय से कहते हें- 
अण्डोत्पत्तिक्रमेण- अण्ड की उत्पत्ति के क्रम से उद्यन्तं वावाऽऽदित्य- 
मग्निरनुसमारोहतीति श्रुतेः सूर्याग्न्योरेकत्वमभिप्रेत्यग्निं सूर्यपदेनाऽऽह “उगते हुए 
सूर्य में अग्नि आरूढ हो जाता है? इस श्रुति से सूर्य और अग्नि के एकत्व के 
अभिप्राय से अग्नि को सूर्य पद से कहते हैं- सूर्याचन्द्रमसाव- कल्पयत्‌ ।। 
४।। सूर्य और चन्द्रमा को बनाया।। ४।। 


आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं 
यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः।। ५।। 


आदित्यः ह वै प्राणः रयिः एव चन्द्रमा- निश्चय आदित्य ही 
प्राण है और चन्द्रमा रयि है। यत्‌ मूर्त च अमूर्त च वै एतत्‌ सर्वं 
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रयिः- जो स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ है, निश्यय रूप से यह सब रयि 
है। तस्मात्‌ मूर्तिः एव रयिः। इसलिए मूर्ति अर्थात्‌ स्थूल रूप रयि 
ही है।। ५।। 


रयिप्राणी श्रुतिः स्वयमेव व्याचष्ट इत्याह- श्रुति रयि और प्राण की 
स्वयं व्याख्या करती है। इसे कहते हैं- तत्राऽऽदित्यो ह वै प्राणोऽत्ताग्निः। 
रयिरेव चन्द्रमाः। रयिरेवान्नं सोम एव। रयि और प्राण में से 
निश्‍चय रूप से आदित्य ही प्राण, अत्ता, और अग्नि है। चन्द्रमा 
रयि, अन्न, और सोम है। प्रजापतेरेव संवत्सरादिप्रजापर्यन्तस्रष्टुत्वं वक्तुं 
रयिप्राणयोः संवत्सरस्रष्टोः प्रजापत्युपादानत्वात्प्रजापत्यात्मत्वमाह- संवत्सर से 
लेकर प्रजा पर्यन्त सृष्टि का कर्ता प्रजापति ही है इसे बताने के लिए संवत्सर 
के स्नष्टा प्रजापति, उपादान होने से रयि और प्राण प्रजापति स्वरूप है। इसे 
कहते हैं- तदेतदेकमत्ता चान्नं च प्रजापतिरेकं तु मिथुनम्‌। वह यह 
अत्ता और अन्न एक है क्योंकि एक ही प्रजापति मिथुन (जोड़ा) 
बन गया है । कथमेकस्यात्ताऽन्नं चेति भेद इत्याशंक्य तस्यैव गुणभावविवक्षया- 
ऽन्नत्वं प्राधान्यविवक्षया चात्तृत्वमिति भेद इत्याह- यदि एक ही अत्ता और अन्न 
है तो इनमें भेद कैसे? इस प्रकार आशंका करके गौणी विवक्षा से अन्न और 
प्रधान विवक्षा से अत्ता इस प्रकार भेद है। इसे कहते हें- गुणप्रधानकूतो 
भेदः। गौण और प्रधानता को लेकर दोनों में भेद है। रयिप्राणयोः कथं 
प्रजापत्यात्मत्वमिति शंकते- कैसे रयि और प्राण प्रजापति के स्वरूप है, इस 
प्रकार शंका करते हैं- कथम्‌। कैसे? तत्र रयेः सर्वात्मकत्वात्प्रजापतित्वमित्याह- 
इन दोनों में रयि सर्वात्मक होने से प्रजापति स्वरूप है। इसे कहते हैं- रयिर्वा 
अन्नं वा एतत्सर्वं किं तद्यन्मूर्त च स्थूलं चामूर्तं च सूक्ष्मं च मूर्तामूर्ते 
अत्त्रन्नरूपे रयिरेव। रयि अर्थात्‌ अन्न ही यह सब कुछ है। वह 
क्या है? जो मूर्त अर्थात्‌ स्थूल और अमूर्त अर्थात्‌ सूक्ष्म पदार्थ हैं, 
वे अत्ता अन्न रूप मूर्तामूर्तं रयि ही है। अमूर्तस्यापि वाय्वादेः केनचिदद्य- 
मानत्वाद्रयित्वमित्यर्थः। अर्थात्‌ अमूर्त वायु आदि का किसी ना किसी के द्वारा 
(सर्प चकोर आदि) खाये जाने से रयित्व है। ननु मूर्तामूर्तयोरत्त्रन्नयोरुभयोरपि 
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रयित्वेऽन्नमेव रयिरिति कथमुक्तमित्याशंक्य मूर्तामूर्तत्वविभागमकृत्वा सर्वस्य गुण- 
भावमात्रविवक्षया सर्वं रयिरित्युच्यते। शंका- अत्ता और अन्न मूर्त और अमूर्त 
दोनों रयि होने से अन्न ही रयि है, इस प्रकार कैसे कहा गया है? ऐसी 
आशंका करके कहते हैं कि मूर्त और अमूर्त का विभाग न करते हुए सब का 
केवल गौण भाव की विवक्षा से सब रयि है ऐसा कहा गया है । यदोभे विभज्य 
गुणप्रधानभावेन विवक्ष्येते तदाऽमूर्तेन प्राणेन मूर्तस्याद्यमानत्वान्मूर्तस्येव रयित्व- 
मित्याह- जब दोनों के अलग अलग से गौण और प्रधान भाव की विवक्षा होती 
है तब अमूर्त प्राण के द्वारा खाये जाने से मूर्त रयित्व (रयिभाव) है। इसे कहते 
हैं- तस्मात्प्रविभक्तादमूर्ताद्यदन्यन्मूर्तरूपं मूर्तिः सैव रयिरमूर्तेनाद्यमान- 
त्वात्‌।। ५॥। विभाग किए गये उस अमूर्त से अन्य मूर्त रूप मूर्ति 
है, वही रयि है, क्योंकि वह अमूर्त के द्वारा खाया जाता है।। ५।। 


रयिशब्दितस्यान्नस्य प्रजापतित्वार्थ सर्वात्मत्वमुक्त्वा प्राणस्यापि तदर्थमेव 
सर्वात्मत्वमुच्यते ऽथा ऽऽदित्य इतिवाक्येनेत्याह- रयि शब्दवाला अन्न का अर्थ 
प्रजापति स्वरूप सर्वात्मता कह कर अब “अथ आदित्य? इस वाक्य के द्वारा 
प्राण का भी सर्वात्मता अर्थ कहा जाता है। इसे कहते हैं- तथाऽमूर्तो ऽपि 
प्राणोऽत्ता सर्वमेव यच्चाऽऽष्यम्‌। वैसे अमूर्त होता हुआ अत्ता प्राण 
भी वह सब कुछ है जो अन्न है। यच्चाउज्यं तदपि प्राणोऽतोऽत्ता प्राणो- 
ऽपि सर्वमेवेति सर्वात्मक इत्यर्थः। जो भोज्य अन्न है, वह भी प्राण है। 
इसलिए अत्ता (भोक्ता) प्राण भी सब कुछ है अर्थात्‌ सर्वात्मक है। कथम्‌। 
किस प्रकार- 


अथाऽऽदित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन 
प्राच्यान्प्राणान्रश्मिषु सँनिधत्ते। यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं 
यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वा- 
न्प्राणान्रश्मिषु संनिधत्ते।। ६।। 
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अथ आदित्यः उदयन्‌ यत्‌ प्राचीं दिशं प्रविशति- जिस समय 
आदित्य उदय होकर जो पूर्व की दिशा में प्रवेश करता है, तेन 
प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते- उससे वह पूर्व दिशा के अन्नरूप 
प्राणों को अपनी किरणों से धारण करता है। यत्‌ दक्षिणां यत्‌ 
प्रतीचीं यत्‌ उदीचीं यत्‌ अधः यत्‌ ऊर्ध्वं यत्‌ अन्तरा दिशः यत्‌ सर्वं 
प्रकाशयति- आदित्य जब दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर दिशा 
में तथा अन्तर दिशा अर्थात्‌ ईशान आदि कोणों को, जब सब को 
प्रकाशित करता है, तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते- उस प्रकाश 
से सभी प्राणों को रश्मियों से धारण करता है अर्थात्‌ आत्मभूत 
करता है।। ६।। 


अथाऽऽदित्य उदयन्नुद्गच्छन्प्राणिनां चक्षुर्गोचरमागच्छन्यत्प्राचीं 
दिशं स्वप्रकाशेन प्रविशति व्याप्नोति जिस समय सूर्य उदय होकर 
अर्थात्‌ उदयाचल से ऊपर उठकर अर्थात्‌ प्राणियों के चक्षु के विषय 
हो कर पूर्व दिशा में अपने प्रकाश से प्रवेश करता है अर्थात्‌ व्याप्त 
करता है, स्वप्रकाशेनेति- स्वकीयप्रकाशेन स्वप्रभयेत्यर्थः- स्वप्रकाश अर्थात्‌ 
अपनी प्रकाश से अर्थात्‌ अपनी प्रभा से। तेन स्वात्मव्याप्त्या सर्वास्तत्स्था- 
नप्राणान्प्राच्यानन्नभूतान्रश्मिषु स्वात्मावभासरूपेषु व्याप्तिमत्सु व्याप्त- 
त्वात्राणिनः संनिधत्ते संनिवेशयति आत्मभूतान्करोतीत्यर्थः। उस 
अपनी आत्म-व्याप्ति से वहाँ पूर्व में स्थित सभी अन्न रूप प्राणों 
को व्याप्त होनेवाले अपने अवभास रूप रश्मि अर्थात्‌ किरणों से 
व्याप्त होने से वह संपूर्ण प्राणियों को धारण करता है यानी अपने 
में प्रविष्ट कर लेता है, अर्थात्‌ उन्हें आत्मभूत कर लेता है। तथैव 
यत्प्रविशति दक्षिणां यत्प्रतिची यदुदिचीमध ऊर्ध्वं यत्प्रविशति यच्चा- 
न्तरा दिशः कोणोदिशोऽवान्तरदिशो यच्चान्यत्सर्वं प्रकाशयति तेन 
स्वप्रकाशव्याप्त्या सर्वान्सर्वदिक्स्थान्प्राणान्रश्मिषु सन्निधत्ते। उसी प्रकार 
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जो दक्षिण, पश्‍चिम, उत्तर, नीचे और ऊपर की दिशाओं में प्रवेश 
करता है, और जो अन्तर दिशा अर्थात्‌ अग्नि आदि कोण दिशा 
रूप अवान्तर दिशाओं में प्रवेश करता है; तथा जो सब कुछ 
प्रकाशित करता है; उस अपने प्रकाश की व्याप्ति से समस्त दिशा 
में स्थित प्राणों (जीवो।) को रश्मियों से प्रकाशित करता है। अन्न- 
भूतानिति- यद्यपि प्राणस्यात्तृत्वमुक्तं तथापि रयिर्वा एतत्सर्वमित्यत्रामूर्तस्य प्राण- 
स्यापि गुणभावविवक्षयाऽन्नत्वमुक्तमिति तथोक्तम्‌। यद्यपि प्राण का अत्ता होना 
कहा गया है फिर भी “यह सब रयि है? यहाँ अमूर्त प्राण का भी गौण भाव 
की विवक्षा से अन्नत्व (अन्न भाव) कहा गया है। स्वात्मावभासरूपेष्विति- 
स्वात्मप्रभारूपेषु रश्मिष्वित्यर्थः। अपनी आत्म प्रभा रूप रश्मियों में। 
व्याप्तत्वादिति- संबद्धत्वादित्यर्थः- संबन्ध होने से यह अर्थ है।। ६।। 


स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते। 
तदेतदूचा ऽभ्युक्तम्‌ ।। ७।। 


सः एषः वैश्वानरः विश्वरूपः प्राणः अग्निः उदयते- वह यह 
(अत्ता) विश्वरूप होने के कारण वैश्वानर प्राण अग्नि उदय होता 
है। तत्‌ एतत्‌ ऋचा अभ्युक्तम्‌- यही बात ऋकू के द्वारा कही गयी 
है।। ७।। 


तस्य प्रत्यक्षत्वमाह- उस प्राण की प्रत्यक्षता कहते है- स एषो त्ता 
प्राणो वैश्वानरः सर्वात्मा विश्वरूपो विश्वात्मत्वाच्च प्राणोऽग्निश्च स 
एवात्तोदयत उद्गच्छति प्रत्यहं सर्वा दिश आत्मसात्कुर्वन्‌। वह यह 
अत्ता प्राण वैश्वानर (समष्टि जीवरूप) सर्वात्मा है। सभी की आत्मा 
होने से विश्वरूप है। वह प्राण और अग्नि है। वह ही उदय होता 
है अर्थात्‌ ऊपर उठता है। वैश्वानर इति- नरा जीवा विशवे च ते नराश्च 


विश्‍वानराः स एव वैश्वानरः सर्वजीवात्मकः। नर अर्थात्‌ जीव जो विश्व 
(समस्त) है और नर है वह वैश्वानर है (कर्मधारय समास) अर्थात्‌ समष्टि- 
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जीव स्वरूप है। विश्वरूपः सर्वप्रपंचात्मक इति भेदः। विश्वरूप अर्थात्‌ समस्त 
प्रपंच स्वरूप । इस प्रकार वैश्वानर और विश्वरूप में भेद है । तदेतदुक्तं वस्तु 
ऋचा मन्त्रेणाप्यभ्युक्तम्‌।। ७।। यह यही कही गयी बात मन्त्रों के 
द्वारा भी कही गयी है।। ७।। उक्तं वस्त्विति- आदित्यस्योक्तं माहात्म्य- 
मित्यर्थः। कही गयी वस्तु अर्थात्‌ आदित्य का कहा गया माहात्म्य ।। ७।। 


विश्वरूप॑ हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं 
तपन्तम्‌। सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष 
सूर्यः।। ८।। 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिः एकं तपन्तं 
(सूरयः विज्ञातवन्तः)- सर्वरूप, किरणवाला, जातवेद, सब के 
आश्रय, ज्योतिस्वरूप, एक अद्वितीय, तपने वाले सूर्य को 
ब्रह्मज्ञानियों ने, अपने से अभिन्न रूप से जाना है। सहस्नरशमिः 
शतधा वर्तमानः प्रजानां प्राणः एषः सूर्यः उदयति- सहस्र किरणों 
वाला, सैकडों प्रकारसे स्थित और प्रजाओं के प्राण स्वरूप यह सूर्य 
उदय होता है।। ८।। 


विश्वरूपं सर्वरूपं हरिणं रश्मिवन्तं जातवेदसं जाततप्रज्ञानं 
परायणं सर्वप्राणाश्रयं ज्योतिरेकं सर्वप्राणिनां चक्षुर्भूतमद्धितीयं तपन्तं 
तापक्रियां कुर्वाणं- विश्वरूप अर्थात्‌ सर्वरूप, हरिण अर्थात्‌ 
रशमिवाला, जातवेदसं अर्थात्‌ जन्म से ज्ञानी, परायण अर्थात्‌ समस्त 
प्राणियों का आश्रय, ज्योति अर्थात्‌ समस्त प्राणियों का चक्षु रूप, 
एक अर्थात्‌ अद्वितीय, तपन्तं अर्थात्‌ ताप क्रिया करने वाला 
विश्‍वरूपमित्यादिद्वितीयान्तानां सहस्नरश्मिरित्यदिप्रथमान्तानां सामानाधिकरण्येना- 
न्वयायोगादध्याहारं कृत्वा वाक्यभेदेन व्याचष्टे- विश्वरूप इत्यादि द्वितीयान्त शब्दों 
का सहस्ररश्मि आदि प्रथमान्त शब्दों के साथ सामान्याधिकरण (एक विभक्तिक) 
अन्वय के असंभव होने से कुछ शब्दों का अध्याहार करके अलग अलग 


19 


प्रथमः प्रश्‍न: 


वाक्यों के द्वारा व्याख्यान करते हैं- स्वात्मानं सूर्य॑ सूरयो विज्ञातवन्तो 
ब्रह्मविदः। अपनी आत्मा सूर्य को विद्वान ब्रह्मज्ञानियों ने जाना है। 
कोऽसौ यं विज्ञातवन्तः। सहस्नरश्मिरनेकरश्मिः शतधानेकधा प्राणि- 
भेदेन वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः।। ८।। विद्वानों ने जिसे 
जाना वह कौन है? जो यह अनेक किरणों वाला, प्राणि भेद से 
अनेक प्रकार से स्थित प्रजाओं का प्राण यह सूर्य उदय होता है।। 


८ ।। 


स मिथुनमुत्पादयत इत्युपक्रान्तं मिथुनमुपसंहरति - वह मिथुन को 
उत्पन्न किया इस प्रकार उपक्रम किया हुआ मिथुन का उपसंहार करते हैं- 
यश्चासौ चन्द्रमा मूर्तिरन्नममूर्तिश्च प्राणोऽत्ताऽऽदित्यस्तदेकमेतन्मिथुनं 
सर्वम्‌- जो यह मूर्त अन्न चन्द्रमा और अमूर्त अत्ता प्राण आदित्य, 
ये दोनों एक मिथुन (जोड़ा) है। यश्चासौ चन्द्रमा यश्चामूर्तिः प्राणस्तदेकं 
मिथुनं सर्वं सर्वात्मकमित्यन्वयः- जो वह चन्द्रमा और जो अमूर्त प्राण वे दोनों 
एक जोड़ा सर्वात्मक होने से सब है इस प्रकार अन्वय है। एतौ मे बहुधा प्रजाः 
करिष्यत इत्युक्तं तत्केन प्रकारेणेति पुच्छति - ये रयि प्राण रूप मिथुन मेरे 
अनेक प्रजा उत्पन्न करेंगे इस प्रकार कहा गया। वह किस प्रकार से उत्पन्न 
करेंगे इसे पूछता है- तत्कथम्‌। कथं प्रजा करिष्यत इति वह मिथुन 
कैसे समस्त प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे रयिप्राणयोः संवत्सरादिद्वारा 
प्रजास्रष्टृत्वमित्याह- संवत्सर आदि के द्वारा रयि और प्राण प्रजा के ख्नष्टा है, 
इसे कहते हैं- उच्यते- इस पर कहते हैं- 


संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च। 
तद्ये ह वै तदिष्टापूर्ते कूतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोक- 
मभिजयन्ते। त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेत ऋषयः प्रजाकामा 
दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। एष ह वै रयिर्यः पितृयाणः।। ६।। 
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संवत्सरः वै प्रजापतिः- संवत्सर ही प्रजापति है। तस्यायने 
दक्षिणं च उत्तरं च- उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन है । ततू ये 
ह वै तत्‌ इष्टापूर्त कृतं इति उपासते- उन ब्राह्मण आदि में जो 
निश्चय पूर्वक उस इष्टापूर्त आदि कृत (अनित्य) की ही उपासना 
करते हैं, ते चान्द्रमसं एव लोकं अभिजयन्ते- वे चन्द्रलोक-पितुलोक 
पर विजय प्राप्त करते हैं। ते एव पुनः आवर्तन्ते- वे ही पुनः 
आवागमन को प्राप्त होते हें । तस्मात्‌ प्रजाकामाः एते ऋषयः दक्षिणं 
प्रतिपद्यन्ते- इसलिए प्रजा की कामना वाले ये ऋषिलोग दक्षिण मार्ग 
को ही प्राप्त होते हें । एषः ह वै रयिः यः पितृयाणः- जो पितृयान 
है वही रयि है।। ६।। 


तदेव कालः संवत्सरो वै प्रजापतिस्तन्निर्वर्त्यत्वात्संवत्सरस्य। 
वह मिथुन ही संवत्सर रूप काल है, और वही प्रजापति है, क्योंकि 
संवत्सर उस मिथुन से ही निष्पन्न हुआ है। तदेव मिथुनमेव संवत्सरः 
कालः। स च प्रजापतिः- तदेव अर्थात्‌ वह मिथुन ही संवत्सर काल है। वही 
प्रजापति है। प्रजापत्यात्मकमिथुननिर्वर्त्यत्वादित्याह- उससे निष्पन्न अर्थात्‌ 
प्रजापति रूप मिथुन से निष्पन्न। तदुपपादयति- चन्द्र आदित्य रूप मिथुन से 
कैसे निष्पन्न है उसका उपपादन करते हैं- चन्द्रादित्यनिर्वर्त्यतिथ्यहोरात्र- 
समुदायो हि संवत्सरः, चन्द्र और आदित्य से निष्पन्न होनेवाली 
तिथि और दिन रात के समुदाय का नाम ही संवत्सर है, चन्द्रनिर्व- 
त्यास्तिथय आदित्यनिर्वर्त्यान्यहोरात्राणीति विभागः। तिथियाँ चन्द्रमा से निष्पन्न 
होती है और दिन-रात सूर्यसे निष्पन्न होते हैं। इस प्रकार विभाग है। 
तन्नि्वर्त्यत्वेऽपि कालस्य कथं तदात्मकतेत्याशंक्य कार्यकारणयोरभेदादित्याह- 
चन्द्र-सूर्य से निष्पन्न होने पर भी काल(संवत्सर) का तदात्मकता (मिथुनरूपता) 
कैसे, ऐसी आशंका करके उत्तर देते हैं कि कार्य और कारणों का अभेद होता 
हे- तदनन्यत्वाद्रयिप्राणमिथुनात्मक एवेत्युच्यते। वह संवत्सर रयि और 
प्राण से अभिन्न होने के कारण मिथुनरूप ही कहा गया है। न 
केवलं तिथ्यादिद्वारा चन्द्रादिनिर्वर्त्यत्वं संवत्सरस्य किंत्वयनद्वयद्वाराऽपीति वक्तुं 
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तस्यायने इत्यादिवाक्यं तत्प्रश्नपूर्वक॑ व्याचष्टे- न केवल तिथि आदि द्वारा 
संवत्सर का चन्द्र आदित्य निष्पन्नता किन्तु अयन द्वारा भी कहने के लिए प्रश्‍न 
पूर्वक तस्यायने इत्यादि वाक्यों का व्याख्यान करते हैं- तत्कथम्‌ । वह कैसे ? 
चन्द्रादित्यनिर्वत्यत्वं कुतो हेत्वन्तरात्‌। संवत्सर, चन्द्र और आदित्य से निष्पन्न 
है। क्यों? उसमें दूसरा हेतु अयन है। तस्य संवत्सरस्य प्रजापतेरयने मार्गौ 
द्वौ दक्षिणं चोत्तरं च। दे प्रसिद्धे ह्ययने षण्मासलक्षणे याभ्यां दक्षिणे- 
नोत्तरेण च याति सविता केवलकर्मिणां ज्ञानसंयुक्तकर्मवतां च लोकान्‌ 
विदधत्‌। सो किस प्रकार? उस संवत्सर नामक प्रजापति के दक्षिण 
और उत्तर दो अयन अर्थात्‌ मार्ग है। दो ही छः छः मास वाले 
अयन प्रसिद्ध है, जिन दक्षिण उत्तर मार्गों से, केवल कर्मी और 
उपासना से युक्त कर्मियों के लिए, सूर्य पुण्यलोकों का विधान करता 
हुआ गमन करता है। केवलकर्मिणां लोकान्विदधद्दक्षिणेन याति। ज्ञानयुक्त- 
कर्मवतां लोकान्विदधदुत्तरेण यातीत्यन्वयः। केवल कर्मियों के लोक को विधान 
करता हुआ दक्षिण मार्ग से सूर्य जाता है और उपासना युक्त कर्मियों के लोक 
को विधान करते हुए उत्तर मार्ग से सूर्य जाता है। सवितेत्युपलक्षणं चन्द्रस्यापि। 
सविता यह चन्द्र का उपलक्षण है। ज्येष्ठादिदक्षिणायनं मार्गशीर्षादिरुत्तरायणमिति 
श्रुतिषु प्रसिद्धेः ततश्च कर्मिणां लोकान्विधातुं तयोर्दक्षिणोत्तराभ्यां मार्गाभ्यां गमना- 
ततन्निमित्तत्वाच्चायनद्वयप्रसिद्धेस्तन्निर्वर्त्यत्वं तयोरयनयोरिति तद्द्वारा संवत्सरस्यापि 
तन्निर्वत्यत्वमित्यर्थः। ज्येष्ठ मास से लेकर छः मास दक्षिणायन और मार्गशीर्ष 
मास से लेकर छः मास उत्तरायण है यह श्रुति में प्रसिद्ध होने से; उससे 
कर्मियों के (केवल कर्मी और उपासना सहित कर्मि) लिए कर्मफल के विधान 
करने के लिए उन दक्षिण और उत्तर मार्गो से गमन के निमित्त दोनों अयनों 
की प्रसिद्धि से उन अयनों का सूर्यचन्द्र निष्पन्नता और उसके द्वारा संवत्सर 
का भी सूर्यचन्द्र निष्पन्नता है। यह अर्थ है। चन्द्रादित्ययोः कथं लोकविधायक- 
त्वमिति पृच्छति- चन्द्र और आदित्य किस प्रकार लोक के विधायक है इस बात 
को पूछते हैं- क॒थम्‌। सो किस प्रकार है? चन्द्रादित्यनिर्वर््यदक्षिणोत्तरायण- 
द्वारा लोकप्राप्तेः प्राप्यस्य लोकस्यापि चन्द्रादित्यात्मत्वाच्च तयोस्तद्विधायत्वमिति 
तद्ये ह वा इत्यादिवाक्येन परिहरति- चन्द्र और आदित्य से निष्पन्न दक्षिण 
और उत्तरायण के द्वारा लोक की प्राप्ति होने से प्राप्य लोक का भी चन्द्रादित्य 
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स्वरूप होने से चन्द्रादित्य उन लोकाँ का विधायक हैं। इसे “तद्ये ह वै? इत्यादि 
वाक्यों से निराकरण करते हैं- तत्‌ तत्र च ब्राह्मणादिषु ये ह वै तदुपा- 
सत इति क्रियाविशेषणो द्वितीयस्तस्च्छब्दः इष्टं च पूर्तं चेष्टापूर्ते। 
पहला तत्‌ शब्द का अर्थ उन ब्राह्मण आदि में, दूसरा तत्‌ शब्द 
क्रिया का विशेषण है। उन ब्राह्मण आदियों में जो उसे (अनित्य) 
इष्ट और पूर्त के रूप में (उपासना करते हें ॥ इष्टं चेति- “अग्निहोत्र 
तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌। आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते। वापी- 
कूपतडागादि देवतायतनानि च। अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते।' इति तयो- 
भेंदः। अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों का पालन, अतिथिसत्कार, वैशवदेवबलि आदि 
इष्ट करके कहा जाता है। बावडी, कुआँ, तालाब आदि, देवालय, अन्न-दान, 
धर्मशाला आदि का निर्माण पूर्त करके कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनों में 
भेद है। कृतमित्युपासते इति- कृतशब्दोपरितनमितिशब्दमिष्टापूर्ते इति पूर्तशब्दो- 
पर्याकृष्यऽऽदिशब्दपर्यायतया व्याचष्टे- मंत्र में कुतमित्युपासते यहाँ कृतशब्द के 
बाद इति शब्द को इष्टापूर्ते इति पूर्त शब्द के साथ आकर्षण करके आदि शब्द 
के पर्याय रूप में व्याख्या करते हैं- इत्यादि कूतमेवोपासते नाकृतं नित्यं 
ते चान्दमसं चन्द्रमसि भवं प्रजापतेर्मिथुनात्मस्यांशं रयिमन्नभूतं लोक- 
मभिजयन्ते- जो इष्टापूर्त इत्यादि के रूप में कृत अर्थात्‌ अनित्य 
कार्य की ही उपासना करते हैं, न कि अकृत नित्य की, वे चन्द्रमा 
में होने वाला चान्द्रमस अर्थात्‌ मिथुनात्मक प्रजापति के अंश रयि 
यानी अन्न स्वरूप लोक पर विजय प्राप्त करते हैं। दत्तमादिशब्दार्थः। 
इत्यादि में आदि शब्द का अर्थ दत्त है। (शरणागतसंत्राणं भूतानां चाप्यहिंसनम्‌। 
बहिर्वेदि च यद्दानं दत्तमित्यभिधीयते- शरणागत की रक्षा, प्राणियों की अहिंसा और 
वैदिक कर्मा में दिये जाने वाले दान से भिन्न दान को दत्त कर्म कहते हैं) कृतमेवो- 
पासते कार्यमेवानुतिष्ठन्तीत्यर्थः। कृत की ही उपासना करते हैं अर्थात्‌ कार्य का 
अनुष्ठान करते हैं। इदं च विशेषणं पुनरावृत्तौ हेतुतयोक्तम्‌। यह कृत रूप 
विशेषण पुनरावृत्ति में हेतु रूप से कहा गया है। कृतरूपेष्ट्यादिजन्यत्वाच्चन्द्र- 
स्यापि कृतत्वेनानित्यत्वात्पुनरावृतिरित्याह- कार्य रूप इष्ट आदि से उत्पन्न होने 
से चन्द्रमा का भी कार्य रूप से अनित्य होने से वहाँ से पुनरावृत्ति होती है। 
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इसे कहते हैं- कृतरूपत्वाच्चान्द्रमसस्य ते तत्रैव च कृतक्षयात्पुनरावर्तन्त 
- चन्द्रमा कार्य रूप होने से वे इष्टापूर्त अनुष्ठान करने वाले वहाँ 
ही अपने कर्मका क्षय होने पर लौट आते हैं। पुनरावृत्तौ मन्त्रवाक्यं 
प्रमाणयति- पुनरावृत्ति में मन्त्रवाक्य का प्रमाण देते हैं- “इमं लोकं हीनतरं 
वा विशन्ति’ (मुं.उ.१.२.१०) इति ह्युक्तम्‌। कर्म के क्षय होने पर वे 
इस लोक में या हीनतर पशु पक्षी आदि लोक (शरीर) में प्रवेश 
करते हैं। इस प्रकार मुण्डक श्रुति में कहा है। यस्मादेवं प्रजापति- 
मन्नात्मकं फलत्वेनाभिनिर्वर्तयन्ति चन्द्रमिष्टापूर्तकर्मणेत ऋषयः स्वर्ग- 
द्रष्टारः प्रजाकामाः प्रजार्थिनो गृहस्थास्तस्मात्स्वकृतमेव दक्षिणं दक्षिणा- 
यनोपलक्षितं चन्द्रं प्रतिपद्यन्ते। क्योंकि ऐसा है, इसलिए ये सन्तानार्थी 
ऋषि, स्वर्गद्रष्टा गृहस्थ इष्ट और पूर्त कर्मों के द्वारा अन्नात्मक 
प्रजापति अर्थात्‌ चन्द्रलोक को उनके फल रूप से निर्माण करते हैं; 
इसलिए वे अपने रचे हुए दक्षिण यानी दक्षिण मार्ग से उपलक्षित 
चन्द्रलोक को ही प्राप्त होते हैं। एष ह वै रयिरन्नं यः पितृयाणः 
पितृयाणोपलक्षितः चन्द्रः।। ६।। जो पितृयान से उपलक्षित चन्द्रलोक 
है, यह निश्चय रयि अन्न ही है।। ६।। 


अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मान- 
मन्विष्या ऽऽदित्यमभिजयन्ते। एतद्वै प्राणानामायतनमेतदमृत- 
मभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष 
श्लोकः ।। १०।। 


अथ तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानं अन्विष्य- 
उससे विपरीत तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, उपासना से आत्मा सूर्य को 
जान कर, उत्तरेण आदित्यं अभिजयन्ते- उत्तर मार्ग से सूर्यलोक को 
प्राप्त होते हैं। एतत्‌ वै प्राणानां आयतनं एतत्‌ अमृतं अभयं एतत्‌ 


24 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


परायणं- यही प्राणों का आश्रय है, यही अमृत और अभय है और 
यही परम गति है। एतस्मात्‌ न पुनः आवर्तन्ते इति एषः निरोधः- 
इससे फिर नहीं लौटते, इससे यही अविद्वानों के लिए निरोध 
(अप्राप्त) है। तत्‌ एषः श्लोकः- इस विषय में यह आगे का मंत्र 
है।। १०।। 


अथोत्तरेणायनेन प्रजापतेरंशं प्राणमत्तारमादित्यमभिजयन्ते। 
अब उत्तरायण मार्ग से वे प्रजापति के अंश अत्ता प्राण रूप आदित्य 
को प्राप्त होते हैं। अथेति- मार्गान्तरारम्भार्थोऽथशब्दः- अन्य मार्ग के आरंभ 
के लिए अथ शब्द है। केन। तपसोन्द्रियजयेन विशेषतो ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धया विद्यया च प्रजापत्यात्मविषययाऽऽत्मानं प्राणं सूर्य॑ 'जगतस्त- 
स्थुषश्चान्विश्याहमस्मीति विदित्वाऽऽदित्यमभिजयन्ते ऽभिप्राप्नुवन्ति । 
किस उपाय से प्राप्त होते हैं? इन्द्रिय संयम रूप तपस्या से, विशेष 
करके ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा और प्रजापति से तादात्म्य विषयक विद्या 
से अर्थात्‌ अपने को स्थावर-जंगम जगत्‌ के आधार प्राण, सूर्य रूप 
से अनुसंधान कर अर्थात्‌ वह सूर्य मैं हूँ ऐसा समझ कर आदित्य 
लोक पर विजय प्राप्त करता है। १. जगतस्तस्थुषश्च- जंगम और 
स्थावर का प्राण सूर्य है, यह अभिप्राय है । प्रजापत्यात्मविषययेतितत्तादात्म्यविषय- 
येत्यर्थः। प्रजापति आत्म विषय अर्थात्‌ प्रजापति तादात्म्य विषय से। आदित्यम- 


भिजयन्त इति पूर्वमन्ययार्थमुक्तमिदानीं व्याख्यानार्थमिति द्रष्टव्यम्‌। आदित्यमभिज- 
यन्ते यह अन्वय के लिए पहले कहा है, अब दूबारा व्याख्यान के लिए उसे 


कहा गया है। एतद्घा आयतनं सर्वप्राणानां सामान्यमायतनमाश्रयमेतद- 
मृतमविनाशि अभयमत एव भयवर्जितं न चन्द्रवत्क्षयवृ्धिभयवदेत- 
त्परायणं परा गतिर्विद्यावतां कर्मिणां च ज्ञानवतामेतस्मान्न पुनरावर्तन्ते 
यथेतरे केवलकर्मिण, निश्चय यही (सूर्य) आयतन है अर्थात्‌ सभी 
प्राणों का सामान्य आश्रय (समष्टिूप) है। यही अमृत है, यानी 
अविनाशी है। यही अभय है, अमृत होने से भय से रहित है। 
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चन्द्रमा के समान क्षयबुद्धि रूप भयवाला नहीं है। यही उपासक 
और कर्म सहित उपासकों के लिए परायण यानी परम गति है। इस 
पद को प्राप्त होकर दूसरे केवल कर्मियों के समान फिर नहीं लौटते 
हैं । सामान्यमिति- समष्टिरूपमित्यर्थः। सामान्य अर्थात्‌ समष्टिरूप। विद्यावतामि- 
तिकर्मानधिकारिणामत एव केवलोपासनवतामित्यर्थः- विद्यावतां अर्थात्‌ कर्म में 
अनधिकारी केवल उपासना करने वालों का। कर्मिणां च ज्ञानवतामितिसमुच्चय- 
वतामित्यर्थः- ज्ञानवाले कर्मियों का अर्थात्‌ समुच्चय अनुष्ठान करने वालों का। 
ननु केवलकर्मिणामप्यादित्यप्राप्तावपुनरावृत्तिर्भविष्यतीत्याशंक्य तेषामादित्यप्राप्तिरेव 
नास्तीति वत्तुमित्येष इति वाक्यं व्याचष्टे- प्रश्‍न- केवल कर्मियों का भी आदित्य 
लोक की प्राप्ति से अपुनरावृत्ति हो सकती है, ऐसी आशंका करके, उन को 
आदित्य लोक की प्राप्ति ही नहीं होती है, इसे बोलने के लिए यह कहते हैं- 
इति यस्मादेषोऽविदुषां निरोध आदित्याद्धि निरुद्धा अविद्वांसो नैते 
संवत्सरमादित्यमात्मानं प्राणमभिप्राप्नुवन्ति। क्योंकि यह आदित्यलोक 
अज्ञानियों के लिए निरोध है अर्थात्‌ आदित्य लोक से अज्ञानी 
बाधित हो जाते हैं, ये लोग आदित्य रूप संवत्सर यानी अपने 
आत्मा प्राण को प्राप्त नहीं होते। स हि संवत्सरः कालात्माऽविदुषां 
निरोधः। तत्तत्रास्मिन्नर्थ एष श्लोको मन्त्रः।। १०।। वह कालरूप 
संवत्सर ही अज्ञानियों का निरोध है। वहाँ मुंडक में इसी अर्थ में 
यह आगे का श्लोक अर्थात्‌ मन्त्र है।। १०॥। 
तस्मात्तेषामादित्यप्राप्तिरनाशंक्येति शेषः। इसलिए उन अज्ञानियों को आदित्यलोक 
की प्राप्ति की शंका ही नहीं है।। 


यद्घा तस्यायने इत्यारभ्येत्येष निरोध इत्यन्तं श्रुति वाक्यमयनयो रयि- 
प्राणरूपत्वप्रतिपादनपरतया व्याख्येयम्‌। अथवा नवाँ मंत्र के “तस्यायने से आरंभ 
कर दसवाँ मंत्र के इत्येष निरोधः? पर्यन्त वाक्य का इन दोनों अयनों का प्राण 
रूप से प्रतिपादन परक रूप से व्याख्या करनी चाहिए। तथा हि। संवत्सरस्य 
रयिप्राणमिथुननिर्वर्त्यत्व रयिप्राणरूपत्वं च वक्तव्यं तत्कथमिति पृच्छति- तत्कथ- 
मिति। वह इस प्रकार है। रयि प्राण मिथुन से निष्पन्न संवत्सर का रयिप्राण 
रूपता कहना चाहिए वह कैसे इस बात को पूछते हैं- भाष्य में तत्कथमिति। 
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तदवयवयोरयनयोस्तद्रूपत्वं वक्तुं तयोः प्रथमं प्रसिद्धिमाह- तस्येति। संवत्सर के 
अवयव दोनों अयनों का संवत्सर रूपता कहने के लिए उन दोनों अयनों की 
प्रसिद्धि को पहले कहते हैं- तस्येति के द्वारा। प्रसिद्धिमेवा55ह- याभ्यामिति। 
प्रसिद्धि को ही कहते हैं- याभ्यामिति। एवमपि कथं तयोस्तादात्म- कत्वमित्याह- 
कथमिति। ऐसे होने पर उन का तादात्य कैसे इस कहते हैं- कथमिति। 
दक्षिणायनस्य रयित्वं वक्तुं कर्मिणां रयिरूपचन्द्रनिर्वर्तकत्वमाह- तत्तत्रेति। 
दक्षिणायन को रयि रूपता कहने के लिए कर्मियों का रयि स्वरूप चन्द्र से 
निष्पन्नता कहते हैं- तत्तत्रेति। लोकमिति- सोमरूपं शरीरमित्यर्थः। लोक अर्थात्‌ 
चन्द्रमा स्वरूप शरीर यह अर्थ है। तस्य कर्मकृतत्वं पुनरावृत्या साधयति- 
कूतरूपत्वादिति। चन्द्र का कर्म से संपादन होना पुनरावृत्ति से सिद्ध करते हैं- 
कृतरूपत्वादिति। रयिरूपचन्धस्य दक्षिणायनद्वारा प्राप्यत्वात्तस्यायनस्य तदन्तर्भाव 
इति वक्तुं तस्य कर्मिभिः प्राप्यत्वमाह- यस्मादिति। रयि रूप चन्द्रमा दक्षिणायन 
दारा प्राप्त होने से उस अयन का उसमें अन्तर्भाव होता है, इसे कहने के 
लिए कर्मियों के द्वारा प्राप्यता कहते हैं- यस्मादिति। एवं च तस्य रयित्वं सिद्ध- 
मित्याह- एष इति। इस प्रकार चन्द्रमा का रयि रूपता सिद्ध है। इसे कहते हैं- 
एष इति। पितृयाणोपलक्षित इति- तत्प्राप्य इत्यर्थः। पितृयाण से उपलक्षित 
अर्थात्‌ पितृयाण से प्राप्त चन्द्रमा । ततश्च तद्िशेषणस्यायनस्यापि रयित्वमित्यर्थः। 
उससे उस विशेषण के दक्षिणायन के भी रयित्व है यह अर्थ है।। ६।। 
इदानीमुत्तरायणस्य प्राणत्वमाह- अथेति। अब उत्तरायण का प्राणरूपता कहते 
हैं- अथेति। प्राणरूपादित्यप्रापकत्वादुत्तरायणस्य तस्यापि प्राणत्वमिति संवत्सरस्य 
रयिप्राणमिथुनात्मकत्वमिति तत्कार्यत्वं युक्तमिति भावः। क्योंकि उत्तरायण प्राण 
स्वरूप आदित्य का प्रापक है, इसलिए उत्तरायण भी प्राण रूप है। संवत्सर 
रयिप्राणमिथुन स्वरूप है, इससे उसके कार्य स्वरूप है यह कहना युक्तिसंगत 
है। यह भाव है। अस्य कर्मसाध्यचन्द्रवैलक्ष्यमाह- एतद्घा इति। कर्म से साध्य 
चन्द्रलोक से सूर्यलोक का विलक्षणता कहते हैं- एतद्वा इति। इतरत्सर्वं समानम्‌। 
बाकी सब पूर्व टीका के समान है। अस्मिन्नर्थ इति। संवत्सरस्वरूप इत्यर्थः- 
इसी अर्थ में अर्थात्‌ संवत्सर के स्वरूप में।। १०।। 
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पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे 
पुरीषिणम्‌। अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर 
आहुरर्पितमिति ।। ११।। 


पंचपादम्‌- पांच (ऋतु) पाद वाला इस संवत्सर रूप सूर्य 
को, पितरम्‌- सब के उत्पत्तिकर्ता को, द्वादशाकृतिम्‌- बारह मास 
अवयव वाले को, पुरीषिणम्‌- जल वाले को, दिवः परे अर्धे आहुः- 
द्युलोक के ऊपर स्थान में कालज्ञ पुरुष बतलाते हैं। अथ इमे उ 
अन्ये परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडरे अर्पितं इति आहुः- तथा दूसरे 
कालज्ञ पुरुष कहते हैं कि इस विचक्षण अर्थात्‌ निपुण सात घोडे 
रूप चक्रवाला और छः ऋतु रूप अरेवाला (पहिये की नाभि) सूर्य 
में समस्त जगत्‌ समर्पित है।। ११।। 


पंचपादं पंचर्तवः पादा इवास्य संवत्सरात्मन आदित्यस्य तैरसौ 
पादौरिवर्तुभिरावर्तते। हेमन्तशिशिरावेकीकृत्वेयं कल्पना। पांच पाद 
वाले को- संवत्सरात्मक सूर्य का पांच ऋतुएँ पाद के समान है उस 
पांच पाद वाला, क्योंकि उन ऋतु रूप पादों से यह घूमता है। 
हेमन्त और शिशिर (शीत) को एक मानकर यह पांच ऋतुओं की 
कल्पना है। इयं कल्पनेति- पंचधा कल्पनेत्यर्थ। यह कल्पना अर्थात्‌ पांच 
ऋलुओं की कल्पना । पितरं सर्वस्य जनयितृत्वं तस्य तम्‌- वह सूर्य सब 
का उत्पत्तिकर्ता है,उस पिता को, जनयितृत्वात्‌- संवत्सरात्मकालस्य 
सर्वजनकत्वातदित्यर्थः। जनयिता होने से अर्थात्‌ संवत्सरात्म काल सब का 
जनक होने से। द्वादशाकृतिं द्वादश मासा आकुतयोऽवयवा द्वादशाकृतिं 
बारह मास आकृति अर्थात्‌ अवयव है इसका इससे द्वादशाकृति को 
समानाधिकरणबहुब्रीहितया व्याख्याय व्यधिकरणबहुत्रीहिर्वैत्याह- समानाधिकरण 
बहुब्रीहि समास से अर्थ कह कर अब व्यधिकरण बहुब्रीहि समास से अर्थ 


कहते हैं- आकरणं वाऽवयविकरणमस्य द्वादशमासैस्तं द्वादशाकृतिं- 
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अथवा द्वादश मासों से आकरण अर्थात्‌ अवयवि करण (विभाग) है 
इसका इससे द्वादशाकृति उस द्वादशाकूति को, अवयविकरणमिति- 
अवयवित्वे करणमित्यर्थः। पक्षद्वयेऽप्येकं अर्थः। अवयव रूप से करण होना यह 
अवयविकरण है। दोनों पक्ष में एक ही अर्थ है। दिवो द्युलोकात्पर ऊर्ध्वे ऽर्ध 
स्थाने तृतीयस्यां दिवीत्यर्थः। दिव यानी द्युलोक से पर यानी ऊपर 
अर्ध यानी स्थान में अर्थात्‌ तीसरे स्वर्गलोक में, द्युलोकादिति- आकाश- 
रूपादन्तरिक्षलोकादित्यर्थः। अन्यथा स्वर्गलोकात्परस्य चतुर्थत्वेन तृतीयस्यामित्य- 
नन्वयापत्तेः। द्युलोक से अर्थात्‌ आकाशरूप अन्तरिक्ष लोक से ऊपर। नहीं तो 
स्वर्ग लोक से परे चतुर्थ होने से भाष्य में तृतीयस्यां युक्तिसंगत नहीं होगा। 
पुरीषिणं पुरीषवन्तमुदकवन्तमाहुः कालविदः। पुरीषिण यानी जलवाला 
ऐसा कालज्ञ पुरुष कहते हैं। उदकवन्तमिति- आदित्याज्जायते वृष्टिरिति 
स्मृतेरित्यर्थः। स्मृति में कहा है कि आदित्य से वृष्टि होती है। इससे कहा है 
उदकवाला। अथ तमेवान्य इम उ परे कालविदो विचक्षणं निपुणं सर्वज्ञं 
तथा दूसरे कालज्ञ पुरुष उसी को विचक्षण यानी निपुण यानी सर्वज्ञ 
(कहते हैं) अन्य इत्यस्य पूर्वार्धगतेनाऽऽहुरित्य- नेन संबन्धः। पहले कहे गये 
अन्ये के साथ आहु के साथ संबन्ध है। उ इति तुशब्दसमानार्थो निपातः। तु 
शब्द के समान अर्थवाला उ निपात है। परे तु तमेव विचक्षणमाहुरित्यन्वयः। 
दूसरे तो उस विचक्षण को कहते हैं इस प्रकार अन्वय करना चाहिए। 
किमाहुरित्यत आह- वे क्या कहते हैं इस पर कहते हैं- सप्तचक्रे सप्तहय- 
रूपेण चक्रे सततं गतिमति कालात्मनि षडरे षड्तुमत्याहुः सर्वमिदं 
जगत्कथयन्ति अर्पितमरा इव रथनाभी निविष्टमिति। सात घोड़े रूप 
चक्र वाले तथा छः ऋतु रूप छः आरोंवाले उस निरन्तर गतिशील 
कालात्मा में ही रथ की नाभि में आरों के समान संपूर्ण जगत्‌ 
समर्पित है, ऐसा कहते हैं। तस्मिन्विचक्षणे सप्तचक्राद्यात्मके सर्वमिदं जगद- 
पिंतमित्याहुरित्यर्थः। उस सप्तचक्रात्मक विचक्षण में यह संपूर्ण जगत्‌ अर्पित है 
इस प्रकार कहते हैं। यह अर्थ है। मतद्वयेऽपि कीदृशो ऽर्थभेद इत्यत आह- 
दोनों मतों में किस प्रकार अर्थ में भिन्नता है इस पर कहते हैं- यदि 
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पंचपादो द्वादशाकृतिर्यदि वा सप्तचक्रः षडरः सर्वथाऽपि संवत्सरः 
कालात्मा प्रजापतिश्‍्चन्द्रादित्यलक्षणोऽपि जगतः कारणम्‌।। ११।। चाहे 
पंचपाद और द्वादशाकृति वाला हो अथवा सात चक्र और छः 
अरोंवाला हो सभी प्रकार से चन्द्रमा और सूर्य रूप से भी काल 
स्वरूप संवत्सरात्मक प्रजापति ही जगत्‌ का कारण है।। ११।। पूर्वमत 
ऋतूनां पादत्वकल्पनया मासानामवयवत्वकल्प- नयाऽऽदित्यात्मना संवत्सरः काल 
एवोक्तः। पूर्व मत में ऋतुओं का पाद रूप कल्पना से और मासों का अवयव 
रूप कल्पना से आदित्य के स्वरूप संवत्सर काल ही कहा गया है। द्वितीये तु 
हेमन्तशिशिरौ पृथक्कृत्य षण्णामृतूनामरत्व- कल्पनया संवत्सरस्य परिवर्तनगुण- 
योगेन चक्रत्वकल्पनया कालप्राधान्येन सर्वाश्रयत्वेन च स एवोक्तः। पक्षद्वयेऽपि 
गुणभेदेन कल्पनाभेदन च भेदो न धर्मिभेद इत्यर्थः। द्वितीय पक्ष में तो हेमन्त 
और शिशिर ऋतुओं को अलग करके छः ऋतुओं का अर रूप में कल्पना 
द्वारा संवत्सर का परिवर्तन रूप गुण योग से परिवर्तन की कल्पना से काल 
प्राधान्यता से सब के आश्रय रूप से संवत्सर काल ही कहा गया है। दोनों 
पर्क्षा में भी गुण भेद तथा कल्पना भेद से भेद है किन्तु धर्मी काल में कोई 
भेद नहीं है।। ११।। छः ऋतु- ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमंत शीत (शिशिर) वसंत । 


कारणत्वे श्लोकोक्तं जगदाश्रयत्वं हेतुमाह- कारणता में श्लोक में कहे 
गये जगत्‌ का आश्रय होना हेतु है। इसे कहते हैं- यस्मिन्निदं श्रितं विश्वं 
- जिसमें यह समस्त विश्‍व आश्रित है, संवत्सरस्यापि मासाहोरात्ररूप- 
व्यतिरेकेणौषध्यादिजनकत्वाभावात्तस्य मासाद्यात्मत्वमाह- संवत्सर का भी मास 
और अहोरात्र के बिना औषधि आदि के उत्पादक होना नहीं हो सकता है, 
अतः वह संवत्सर मास आदि स्वरूप है। इसे कहते हैं- स एव प्रजापतिः 
संवत्सराख्यः स्वावयवे मासे कृत्स्नः परिसमाप्यते। वह संवत्सर 
नामक प्रजापति ही अपने अवयव रूप मासमें पूर्ण रूप से परि- 
समाप्त हो जाता है- 
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मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुक्लः 
प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिनू ।। 
१२।। 


मासः वै प्रजापतिः- मास ही प्रजापति है। तस्य कृष्णपक्ष 
एव रयिः- उसका कृष्णपक्ष ही रयि (अन्न) है। शुक्लः प्राणः- 
उसका शुक्ल पक्ष प्राण (अत्ता) है। तस्मात्‌ एते ऋषयः शुक्ले इष्टं 
कुर्वन्ति इसलिए ये प्राण उपासक ऋषिगण शुक्लपक्ष में ही यज्ञ 
करते हैं। इतरे इतरस्मिन्‌- दूसरे अन्न के उपासक दूसरे कुष्ण पक्ष 
में यज्ञ करते हैं।। १२।। 


मासो वै प्रजापतिर्यथोक्तलक्षण एव मिथुनात्मकस्तस्य मासा- 
त्मनः प्रजापतेरेको भागः कृष्णपक्षे रयिरन्नं चन्द्रमाः अपरो भागः 
शुक्लः शुक्लपक्षः प्राण आदित्योऽत्ताग्नः- मास ही कहे गये लक्षण 
वाला मिथुनात्मक प्रजापति है। उस मास स्वरूप प्रजापति का एक 
भाग कुृष्णपक्ष-रयि-अन्न-चन्द्रमा है और दूसरा भाग शुक्लपक्ष-प्राण 
-आदित्य-अत्ता-अग्नि है। यथोक्तेति- संवत्सररूपो रयिप्राणमिथुनात्मक 
इत्यर्थः। यथोक्त अर्थात्‌ रयिप्राणमिथुनात्मक संवत्सर रूप। शुक्लकुष्णयोरुभयो- 
रपि दर्शपूर्णमासादिकर्मानुष्ठानदर्शनात्तस्मादेत ऋषय इत्यादि वाक्यमनुपपन्नमित्या- 
शंक्य शुक्लस्य प्राणात्मत्वज्ञानस्तुतिपरतया व्याचष्टे- दोनों शुक्ल और कृष्ण पक्ष 
में भी दर्शपूर्णमास आदि कर्मों का अनुष्ठान देखे जाते हैं, इससे एते ऋषय 
आदि वाक्य युक्तिसंगत नहीं है, ऐसी आशंका करके शुक्ल पक्ष का प्राण स्वरूप 
ज्ञान की स्तुति रूप में व्याख्यान करते हैं- यस्माच्छुक्लपक्षात्मानं प्राणं 
सर्वमेव पश्यन्ति तस्मात्प्राणदर्शिन एत ऋषयः कृष्णपक्षेऽपीष्टं यागं 
कुर्वन्तः शुक्लपक्ष एव कुर्वन्ति प्राणव्यतिरेकेण कृष्णपक्षस्तैर्न दृश्यते 
यस्मात्‌- क्योंकि वे शुक्लपक्ष स्वरूप प्राण को सर्वात्मक देखते हैं 
और उन्हें कृष्णपक्ष भी प्राण से भिन्न दिखलायी नहीं देता इसलिए 
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प्राणदर्शी ये ऋषिलोग कृष्णपक्ष में भी याग करते हुए शुक्लपक्ष में 
ही करते हें । यस्मात्प्राणं सर्वमेव सर्वात्मकमेव पश्यन्ति यस्माच्च प्राणव्यति- 
रेकेण कृष्णपक्षस्तैर्न दृश्यते तस्मादित्यन्वयः। क्योंकि वे ऋषि प्राण को सर्व 
अर्थात्‌ सर्वात्मक देखते हैं, तथा क्‍योंकि प्राण से अतिरिक्त कृष्णपक्ष उन से 
नहीं देखा जाता है इसलिए। इस प्रकार अन्वय करना चाहिए। प्राणस्य शुक्ल- 
पक्षात्मकत्वात्कृष्णपक्षादिसर्वजगतः प्राणात्मत्वात्प्राणदारा कृष्णपक्षस्यापि शुक्लपक्षत्वे 
सति कृष्णे कुर्वन्तोऽपि प्रकाशात्मके शुक्ल एव कुर्वन्तीति शुक्लपक्षे प्राणत्वज्ञानस्य 
स्तुतिरित्यर्थः। प्राण शुक्लपक्षात्मक होने से कृष्णपक्ष आदि समस्त जगत्‌ प्राण 
स्वरूप होने से, प्राण के द्वारा कृष्णपक्ष का भी शुक्लपक्ष होने से कृष्णपक्ष में 
याग करते हुए भी प्रकाशात्मक शुक्लपक्ष में ही वे याग करते हैं। इस प्रकार 
शुक्लपक्ष में प्राण विज्ञान की स्तुति हो रही है। यह अर्थ है। एतत्स्तुत्यर्थमेव 
ज्ञानरहितान्निन्दति- प्राण विज्ञान स्तुति के लिए प्राण-ज्ञान रहितों की निन्दा की 
जाती है- इतरे तु प्राणं न पश्यन्तीत्यदर्शनलक्षणं कुष्णात्मानमेव 
पश्यन्ति। दूसरे तो प्राण को नहीं जानते है, इससे प्राण-अदर्शन 
लक्षण वाला कृष्णपक्ष रूप ही देखते हैं। ये लु सर्वात्मानं प्राणं न 
पश्यन्त्यज्ञत्वात्तेषां शुक्लपक्षः प्राणत्वेनाज्ञायमानत्वादज्ञानात्मकः सन्कृष्णपक्षत्व- 
मापद्यतेऽतः शुक्ल कुर्वन्तो ऽप्यदर्शनात्मकत्वात्प्रकाशरहिते कुष्ण एव कुर्वन्तीति ते 
निन््यन्त इत्यर्थः। जो सर्वात्मा प्राण को नहीं जानते अज्ञानी होने से उनका प्राण 
रूप से अज्ञात होने से अज्ञान रूप शुक्लपक्ष होते हुए भी कृष्णपक्ष हो जाता 
है। इससे शुक्लपक्ष में याग करते हुए भी अज्ञानत्मक होने से प्रकाश रहित 
कृष्णपक्ष में ही याग करते हैं। इसलिए उनकी निन्दा होती है। यह अर्थ है। 
उक्तमर्थं श्रुत्यारढं करोति- कहे गये अर्थ को श्रुति के द्वारा व्याख्या करते हैं- 


इतर इतरस्मिन्कृष्णपक्ष एव कुर्वन्ति शुक्ले कुर्वन्तोऽपि।। १२।। 
प्राणबुद्धि रहित दूसरे शुक्ल पक्ष में याग करते हुए भी कृष्णपक्ष में 
ही करते हैं।। १२।। 
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अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो, रात्रिरेव रयिः 
प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव 
तद्यद्रात्री रत्या संयुज्यन्ते।। १३।। 


अहोरात्रः वै प्रजापतिः- निश्चय ही दिन-रात प्रजापति है। 
तस्याः अहः एव प्राणः रात्रिः एव रयिः- उनमें दिन ही प्राण और 
रात्रि ही रयि है। प्राणं वै एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते- 
जो लोग दिनके समय रमण के लिए स्त्री से संबन्ध करते हैं, वे 
प्राण का ही क्षरण करते हैं। ब्रह्मचर्यं एव तत्‌ यत्‌ रात्री रत्या 
संयुज्यन्ते- जो रात्रि के समय रमण के लिए स्त्री से संबन्ध करते 
हैं, वह ब्रह्मचर्य ही है।। १३।। 


सोऽपि मासात्मा प्रजापतिः स्वावयवेऽहोरात्रे परिसमाप्यते। वह 
मासात्मक प्रजापति भी अपने अवयव रूप दिन-रात्रि में समाप्त हो 
जाता है। अहोरात्रो वै प्रजापतिः पूर्ववत्‌। पहले के समान अहोरात्रि 
भी प्रजापति है। तस्याप्यहरेव प्राणोऽत्ताग्नी रात्रिरेव रयिः पूर्ववत्‌। 
उस अहोरात्र का भी दिन ही प्राण, अत्ता, अग्नि है और रात्रि ही 
पूर्व के समान रयि है। रयिः पूर्ववदिति- रयिरन्नं चन्द्रमा इत्यर्थः। रयि 
पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ रात्रि रयि, अन्न, चन्द्रमा है। अस्नः प्राणत्वोक्तिप्रसंगादह्नि मैथुनं 
निषेधति- दिन को प्राण कहने से दिन में मैथुन का निषेध करते हैं- प्राणम- 
हरात्मानं वा एते प्रस्कन्दन्ति निर्गमयन्ति शोषयन्ति वा स्वात्मनो 
विच्छिद्यापनयन्ति। दिन रूप प्राण अर्थात्‌ आत्मा का ये प्रस्कन्दन 
यानी निर्गमन यानी शोषण अर्थात्‌ आत्मा को पृथक करते हैं। के। 
ये दिवाऽहनि रत्या रति कारणभूतया सह स्त्रिया संयुज्यन्ते मैथुनमा- 
चरन्ति मूढाः। वै कौन है? जो मूर्ख दिन में रति के कारण स्वरूप 
स्त्री के साथ संबन्ध करते हैं अर्थात्‌ मैथुन करते हैं। यत एवं 
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तस्मात्तन्न कर्तव्यमिति प्रतिषेधः प्रासंगिकः । क्योंकि ऐसी बात है, 
इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए । यह प्रतिषेध प्रासंगिक है । यद्राची 
संयुज्यन्ते रत्या ब्रह्मचर्यमेव तदिति प्रशस्तत्वादृतौ भार्यागमनं कर्तव्य- 
मिति। जो रात को मैथुन करते हैं वह ब्रह्मचर्य है। प्रशस्त होने से 
ऋतुकाल में रात में ही भार्या के साथ मैथुन करना चाहिए। 
अयमपि प्रासंगिको विधिः। यह भी प्रासंगिक विधान है। प्रकृतं 
तूच्यते सोऽहोरात्रात्मकः प्रजापतिन्रीहियवाद्यन्नत्मना व्यवस्थितः।। 
१३।। अब प्रसंग प्राप्त विषय (अगले मंत्रसे) कहा जाता है। 
प्रकृतमिति- कुतो ह वा इमाः प्रजा प्रजायन्त इति पृष्टमित्यर्थः। पूर्वोक्तं सर्वमेत- 
दुपयोगितयोक्तं न तु साक्षात्प्रकृतमिति भावः।। १३।। यह प्रजा कहाँ से उत्पन्न 
होते हैं यह पूछा गया प्रकृत (प्रसंग प्राप्त) है। इससे पहले जो भी कहा गया 
वह सब इसके उपयोगी रूप से कहा गया है किन्तु साक्षात्‌ वह प्रसंग प्राप्त 
नहीं है। यह भाव है।। १३।। 


अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः 
प्रजायन्त इति।। १४।। 


अन्नं वै प्रजापतिः- अन्न ही प्रजापति है। ततः ह वै तत्‌ 
रेतः- उसी से वीर्य होता है। तस्मात्‌ इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति- 
उस वीर्य ही से यह संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है।। १४।। 


एवं क्रमेण परिणम्य तदन्नं वै प्रजापतिः। कहे गये क्रम से 
परिणाम को प्राप्त होकर वह अन्न ही प्रजापति है। एवं क्रमेणेति- 
रयिप्राणसंवत्सरादिक्रमेण परिणम्य ब्रीह्याद्यात्मना व्यवस्थितः सन्नन्नं वै प्रजापति- 
रन्नात्मको जातः प्रजापतिरित्यन्वयः। इस क्रमसे- रयि, प्राण, संवत्सर आदि क्रम 
से परिणाम को प्राप्त होकर व्यवस्थित होता हुआ अन्न ही प्रजापति है यानी 
अन्न स्वरूप में उत्पन्न प्रजापति है। ऐसा अन्वय है। कथम्‌। वह केसे? 
कथमिति- अन्नरूपत्वेऽपि तस्य कथं प्रजाजनकत्वमित्यर्थः। कैसे- अन्न रूप 


34 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


होने पर भी कैसे प्रजापति प्रजाओं का उत्पत्तिकर्ता है? ततस्तस्माद्ध वै रेतो 
नृबीजं तत्प्रजाकारणं तस्माद्योषिति सिक्तादिमा मनुष्यादिलक्षणाः प्रजाः 
प्रजायन्ते यत्पृष्टं कुतो ह वै प्रजाः प्रजायन्त इति। खाये गये उस 
अन्न से ही प्रजा का कारण रूप रेत यानी पुरुष का वीर्य उत्पन्न 
होता है। और स्त्री की योनि में सांचे गये उस वीर्य से ही यह 
मनुष्य आदि लक्षण वाले प्रजा उत्पन्न होते हें । हे कबन्धि ! तूने जो 
पूछा था कि यह संपूर्ण प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है। तत इति- 
भक्षितादन्नादित्यर्थः। उससे यानी खाये गये उस अन्न से। रेत इति- शोणित- 
स्याप्युपलक्षणं तुलयत्वादिति। रेत यानी शोणित(रज) का भी उपलक्षण है। तदेवं 
चन्द्रादित्यमिथुनादिक्रमेणाहोरात्रान्तेनान्नासुग्रेतोद्वारेणेमाः प्रजाः प्रजायन्त 
इति निर्णीतम्‌।। १४।। वह इस प्रकार है। चन्द्रमा और आदित्य 
रूप मिथुन आदि से लेकर अहोरात्र पर्यन्त क्रम से अन्न, रक्त 
और वीर्य के द्वारा ही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती है, ऐसा निर्णय 
हुआ।। १४।। 


तद्ये ह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते। 
तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठि- 
तम्‌ ।। १५।। 


ततू- ऐसी स्थिति होने पर, ये ह वै तत्‌ प्रजापतिव्रतं 
चरन्ति- जो भी उस प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं, ते मिथुनं 
उत्पादयन्ते- वे कन्या पुत्र रूप मिथुन को उत्पन्न करते हैं। येषां 
तपः ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌- जिनमें तपस्या और ब्रह्मचर्य है 
तथा जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है, तेषां एव एषः ब्रह्मलोकः- उन्हीं को 
यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है।। १५।। 
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तत्तत्रैवं सति ये गृहस्थाः “ह वै’ इति प्रसिद्धस्मरणार्थी 
निपातौ। तत्प्रजापतेव्रतमुतौ भार्यागमनं चरन्ति कुर्वन्ति तेषां दुष्टफल- 
मिदम्‌- ह और वै ये दोनों निपात प्रसिद्ध का स्मरण दिलाने के 
लिए है। ऐसी स्थिति में जो गृहस्थ उस प्रजापति व्रत का आचरण 
करते हैं यानी ऋतु में भार्या के साथ सहवास करते हैं उनके लिये 
यह दृष्ट फल है। किम्‌। ते मिथुनं पुत्रं दुहितरं चोत्पादयन्ते। 
दुष्ट्फल क्या है? वे मिथुन यानी पुत्र और कन्या उत्पन्न करते हैं। 
प्रजापतिव्रताचरणमात्रेण नादुष्टफलं चन्द्रलोकः प्राप्यते मूर्खाणामपि प्रसंगादत 
आह- प्रजापति व्रत आचरण मात्र से अदृष्ट फल चन्द्रलोक प्राप्त नहीं होता, 
क्योंकि मूखों को भी प्राप्त होगा इस पर कहते हैं- अदुष्टं च फलमिष्टा- 
पूर्तदत्तकारिणां तेषामेवैष यश्चान्द्रमसो ब्रह्मलोकः पितृयाणलक्षणो इष्ट, 
पूर्त और दत्त कर्म करने वाले उन्हीं प्रजापति व्रत आचरण करने- 
वालों को, यह पितृयाण लक्षण वाला ब्रह्मलोक यानी चन्द्रलोक प्राप्त 
होता है, चान्द्रमसो ब्रह्मलोक इत्यपरब्रह्मणः प्रजापतेरंशत्वाद्रयिरूपस्य चन्द्रस्य 
ब्रह्मलोकत्वमित्यर्थः। अपरब्रह्म के अंश प्रजापति होने से चन्दलोक ब्रह्मलोक है 
यह अर्थ है।। इष्टादिकारिणां तपआदिकमपि चन्द्रलोप्राप्त्यर्थमपेक्षितमित्यत आह- 
इष्ट पूर्त दत्त आदि कर्म करने वालों को भी चन्द्रलोक प्राप्ति के लिए तप 


आदि की अपेक्षा है। इसे कहते हैं- येषां तपः स्नातकव्रतादीनि ब्रह्मचर्य- 
मृतावन्यत्र मैथुनासमाचरणं ब्रह्मचर्यम्‌। जिनमें स्नातक व्रत आदि तप 
और ऋतुकाल से अन्य समय में स्त्रीमन का अभाव रूप ब्रह्मचर्य 
है, येषु च सत्यमनृतवर्जनं प्रतिष्ठितमव्यभिचारितया वर्तते नित्यमेव।। 
१५।। तथा जिनमें सत्य यानी मिथ्या-भाषण का अभाव है। जिनमें 
तप, ब्रह्मचर्य और सत्य प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ जिनमें ये तीनों बिना 
व्यभिचार के नित्य रहते हैं।। १५।। 


तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया 
चेति।। १६।। 
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इत्यथर्ववेदीयप्रश्नोपनिषदि प्रथमः प्रश्नः।। १।। 


तेषां असौ विरजः ब्रह्मलोकः येषु न जिह्मं अनृतं न माया च 
इति- उनके लिए यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, जिनमें 
कुटिलता, मिथ्या और माया (कपट) नहीं है।। १६।। 


तेषामसौ विरज इत्यदिवाक्यं व्याचष्टे- आगे के मंत्र तेषामसौ की 
व्याख्या करते हैं- यस्लु पुनरादित्योपलक्षित उत्तरायणः प्राणात्मभावो 
विरजः शुख्रो न चन्द्रब्रह्मलोकवद्रजस्वलो वुद्धिक्षयादियुक्तोऽसौ तेषां 
केषामित्युच्यते- जो ब्रह्मलोक यानी चन्द्रलोक के समान मलयुक्त 
और वृद्धिक्षय आदि से युक्त नहीं है किन्तु सूर्य से उपलक्षित 
उत्तरायण के द्वारा विरज यानी विशुद्ध प्राणात्मभाव है, वह उन्हें 
प्राप्त होता है। किन्हें प्राप्त होता है, इस पर कहते हैं- उत्तरायण 
इति- उत्तरायण से प्राप्य यह अर्थ है। प्राणात्मभावो ऽपरब्रह्मतया ऽवस्थानमित्यर्थः- 
प्राणात्मभाव अर्थात्‌ अपरब्रह्म रूप में अवस्थान। असौ केषां तेषामिति- तेषमसौ 
विरज इत्यत्र तेषामित्यनेन केषां निर्देश इति प्रश्नार्थः। मंत्र में जो आया है कि 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोक यहाँ तेषां शब्द से किनके लिए निर्देश है, यह प्रश्‍न 
का अर्थ है। न येषु जिह्ममित्यत्र जिह्मादिशब्दं व्यतिरेकप्रदर्शनेन व्याचष्टे- जिनमें 
कुटिलता नहीं है यहाँ जिह्म आदि शब्दों को व्यतिरेक प्रदर्शन के द्वारा व्याख्या 


करते हैं। (व्यतिरेक यानी जिनमें जिह्म आदि है वैसे गृहस्थों के प्रदर्शन) यथा 
गुहस्थानामनेकविरुद्धसंव्यवहारप्रयोजनवत्त्वाज्जिह्म कौटिल्यं वक्रभावो- 
ऽवश्यंभावि तथा न येषु जिह्मम्‌। जैसे अनेक विपरीत व्यवहार रूप 
प्रयोजन वाले गृहस्थों में जिह्म अर्थात्‌ कुटिलता या टेढ़ापन होना 
निश्चित है, उस प्रकार जिनमें कुटिलता नहीं है, यथा च गृहस्थानां 
क्रीडानर्मादिनिमित्तमनृतमवर्जनीयं तथा न येषु तत्‌। और जैसे 
गुहस्थों में खेल-कौतुक आदि के कारण झूठ अनिवार्य है वैसे 
जिनमें मिथ्याभाषण नहीं है। तथा माया गृहस्थानामिव न येषु 
विद्यते। वैसे गृहस्थों के समान जिनमें माया वंचना नहीं है। माया 
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नाम बहिरन्यथात्मानं प्रकाश्यान्यथैव कार्यं करोति सा माया विथ्याचा- 
रख्पा। अपने को बाहर अन्य प्रकार से दिखा कर अन्य प्रकार से 
जो कार्य करता है, उसे माया मिथ्याचरण कहते हैं। मायाग्रहणं 
तादूशानां दोषाणामुपलक्षणमिति वदन्वाक्यार्थं संगृह्य दर्शयति- माया के ग्रहण से 
माया के समान दोषों का उपलक्षण है, इसे कहते हुए वाक्य का अर्थ संक्षेप से 
दिखाते हैं- मायात्येवमादयो दोषा येष्वधिकारिषु ब्रह्मचारिवानप्रस्थभिक्षुषु 
निमित्ताभावान्न विद्यन्ते तत्साधनानुरूपेणैव तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोक 
इस प्रकार निमित्त के अभाव के कारण जिन ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
और भिक्षु अधिकारियों में माया आदि दोष नहीं हैं, उन्हें उनके 
साधनों की अनुरूपता से ही यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। 
भिक्षुष्विति परमहंसव्यतिरिक्तानां कुटीचकादीनां ग्रहणम्‌। (कुटीचक, बहूदक, हंस, 
परमहंस, तुरीयातीत, अवधूत) भिक्षु अर्थात्‌ परमहंस से अतिरिक्त कुटीचक 
आदि का ग्रहण है। तेषां ब्रह्मलोकादपि विरक्तत्वेन तत्रानर्थित्वात्‌। वे ब्रह्मलोक से 
भी विरक्त होने से उसमें उनकी इच्छा का अभाव होने से। इति शब्दार्थमाह- 
इति शब्द का अर्थ कहते हैं- इत्येषा ज्ञानयुक्तकर्मवतां गतिः। इस प्रकार 
यह उपासना सहित कर्म करने वालों की गति है। पूर्वोक्तस्लु 
ब्रह्मलोकः केवलकर्मिणां चन्द्रलक्षण इति।। १६॥। पूर्वोक्त चन्द्रलोक 
लक्षण वाला ब्रह्मलोक तो केवल कर्मियों के लिए है। इस प्रकार ।। 
१६।। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रश्‍नोपनिषद्वाष्ये प्रथमः प्रश्‍नः।। १॥। 


इत्यानन्दज्ञानविरचितप्रश्नोपनिषद्गाष्यटीकायां प्रथमः प्रश्‍्नः।। १।। 

कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीनकन्थाधरः 
पितृमातूगुर्वाराधनपरः 'पिठर खनित्र 'शिक्यादिमन्त्रसाधनपर एकत्रान्नादनपरः 
*श्वेतोर्ध्वपुण्ड्रधारी त्रिदण्डः। बहूदकः शिखादिकन्थाधरस्त्रिपुण्ड्रधारी कुटीचकव- 
त्सर्वसमो मधुकरवृत्त्याष्ट्कवलाशी। हंसो जटाधारी त्रिपुण्ड्रर्ध्वपुण्ड्रधारी 
“असंक्लुप्त माधुकरान्नाशी कौपीन खण्डतुण्डथारी । परमहंसः शिखायज्ञोपवीत- 
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रहितः पंचगृहेष्वेकरात्रान्नदनपरः करपात्री एककौपीनधारी शाटीमेकामेकं वैणवं 
दण्डमेकशाटीधरो वा भस्मोद्धलनपरः सर्वत्यागी । तुरीयातीतो “गोमुखः फलाहारी। 
अन्नाहारी चेद्‌ गृहत्रये देहमात्रावशिष्टो दिगम्बरः कुणपवच्छरीरवृत्तिकः। 
अवधूतस्त्वनियमो ˆ ऽभिशप्तपतितवर्जनपूर्वकं सर्ववर्णेष्वजगरवृत्त्याहारपरः 
स्वरूपानुसन्धानपरः। (नारदपरित्राजकोपनिषद्‌) १.पिठर- वरतन,२.खनित्र- कुदाल, ३.शिक्यादि- 
झोला आदि, ४.१्वेतोर्ध्वपुण्ड्र्धारीय चन्दन से उर्ध्वपुण्ड्र धारण करनेवाला, असंक्लुप्त- 
संकल्पबिना ५ या ७ घर से आया भोजन, ६.खंडतुंडधारी- कपड़े से मुँह ढकने वाला, ७. 
शाटी- कपड़ा, ८.कुणप- शव, ६.गोमुख- गाय के समान जहां तहां से प्राप्त। १०.अभिशस्त- 
अभिशप्त । 
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प्रश्‍नान्तरस्य प्रथमप्रश्‍नेन संगतिमाह- दूसरे प्रश्‍न का प्रथमपश्न के 
साथ संगति कहते हैं- प्राणोऽत्ता प्रजापतिरित्युक्तम्‌। प्राण तथा अत्ता 
प्रजापति है, यह कहा गया। तस्य प्रजापतित्वमत्तृत्वं च अस्मिञ्‌- 
शरीरेऽवधारयितव्यमिति अयं प्रश्न आरभ्यते- उस प्राण का 
प्रजापतित्व और अत्तृत्व इस शरीर में ही निश्चय करना चाहिए, 
इसलिए यह प्रश्‍न आरंभ किया जाता है- अवधारयितव्यमिति- अत्ता 
विश्वस्य सत्पतिरित्यत्तृत्वस्यैषो ऽग्निस्तपतीत्यारभ्यारा इव रथनाभौ प्राणे सर्व 
प्रतिष्ठितम्‌ । प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव प्रतिजायत इत्यादिना च प्रजापतित्वस्यो- 
त्तरत्र वक्ष्यमाणत्वादित्यर्थः। निश्चय करना चाहिए अर्थात्‌ “अत्ता विश्वस्य 
सत्पतिः’ इससे अत्तृत्व का 'ऐषोग्निस्तपति’ से आरंभ कर “अरा इव रथनाभौ 
प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌’ “प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव प्रतिजायते। इत्यादि से 
प्रजापतित्व का आगे कहे जाने से, यह अर्थ है। इदमुपलक्षणं पूर्वं गतिश्रवणेन 
विरक्तस्यापि चित्तैकाग्ग्रं विना वक्ष्यमाणात्मज्ञानासिद्धेस्तदर्थं मन्दानां फलविशेषार्थं 
च प्राणोपासनार्थं प्रश्‍नद्वयारम्भः। यह उपलक्षण है(इससे यह संकेत होता है कि) 
पहले गति श्रवण से विरक्त का चित्त एकाग्र के बिना कहे जाने वाले आत्मज्ञान 
की सिद्धि नहीं होने से, उसकी चित्त एकाग्रता के लिए और मन्द अधिकारी के 
विशेष फल के लिए तथा प्राण उपासना के लिए अगले दो प्रश्नों का आरंभ 
होता है। तत्रापि श्रेष्ठत्वात्तृत्वप्रजापतित्वादिगुणनिर्धारणार्थं द्वितीयः प्रश्‍नः। उसमें 
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भी श्रेष्ठत्व, अत्तृत्व, प्रजापतित्व आदि गुण निर्धारण के लिए दूसरा प्रश्‍न है। 
तदुत्पत्त्यादिनिर्धारणपूर्वकं तदुपासनविधानार्थं तृतीयः प्रश्‍न इत्यपि द्रष्टव्यम्‌। और 
उनकी उत्पत्ति आदि निर्धारण पूर्वक उनकी उपासना के विधान के लिए तीसरा 
प्रश्‍न है। यह भी समझना चाहिए । 


अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ। भगवन्कत्येव देवाः 
प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाश्यन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ 
इति।। १।। 


अथ ह एनं भार्गवः वैदर्भिः पप्रच्छ- अनन्तर उन पिप्पलाद 
मुनि से विदर्भ देश के भार्गव ने पूछा- भगवन्‌ कति एव देवाः प्रजां 
विधारयन्ते- इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं? कतर 
एतत्‌ प्रकाशयन्ते- उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं? कः 
पुनः एषां वरिष्ठ इति- और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार ।। 
१।। 


अथ अनन्तरं ह किलैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ। अनन्तर उन 
पिप्पलाद मुनि से विदर्भ देश के भार्गवने पूछा। हे भगवन्कत्येव देवाः 
प्रजाम्‌ कितने देवता इस प्रजा को प्रजाशब्देन शरीरमेव गुह्यते न 
जीवस्तस्य प्राणधारकत्वेन तद्धार्यत्वाभावादित्याह- प्रजा शब्द से शरीर का ही 
ग्रहण होता है न कि जीव का। क्योंकि जीव प्राण का धारक होने से शरीर 
धारण क्रिया का उसमें अभाव होने से कहते हैं- शरीरलक्षणां विधारयन्ते 
विशेषेण धारयन्ते। अर्थात्‌ इस शरीर लक्षण प्रजा को विशेष रूप से 
धारण करते हैं। कतरे बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियविभक्तानामेतत्प्रकाशनं 
स्वमाहात्म्यप्रख्यापनं प्रकाशयन्ते। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियाँ में विभक्त 
हुए उन देवताओं में से कौन इसे प्रकाशित करते हैं। अपने माहात्य 
को प्रकट करना ही प्रकाशन है। विभक्तानामिति निर्धारणे षष्ठी। 
विभक्तानां में षष्ठी विभक्ति निर्धारण के अर्थ में है। स्वमाहात्म्यख्यापनमिति- 
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अवकाशदानादिकमाकाशादीनां माहात्म्यं तस्य प्रख्यापनं तस्य लोकान्प्रति प्रकटनं 
तत्प्रकाशयन्ते कुर्वन्तीत्यर्थः। अपने माहात्म्य का प्रकट करना अर्थात्‌ आकाश 
आदि का अवकाश प्रदान आदि माहात्म्य है । उसका प्रख्यापन अर्थात्‌ लोकों के 
प्रति प्रकट करना । उसे प्रकाशित करते हैं अर्थात्‌ अवकाश आदि प्रदान करते 
हैं। पाकं पचतीतिवत्‌। जैसे पाकं पचति का प्रयोग देखा जाता है वैसे प्रख्यापनं 
प्रकाशयति का प्रयोग हुआ है। अवकाशदानादिकं स्वस्वकार्य॑ सर्वलोकप्रकटनं 
यथा तथा कतरे कुर्वन्तीत्यर्थः। सर्वलोक प्रकटन अर्थात्‌ अवकाश प्रदान आदि 
जो अपने अपने कार्य है उसे यथार्थ रूप से कितने करते हैं। यह अर्थ है। 


कोऽसौ पुनरेषां वरिष्ठः प्रधानः कार्यकरणलक्षणानामिति।। १।। कार्य 
और करण लक्षण वाले भूत और इन्द्रिय देवताओंमें से कौन 
सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है?।। १।। 


तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः 
पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः त्रं च। ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेत- 
द्बाणमवष्टभ्य विधारयामः।। २।। 


तस्मै सः ह उवाच- उस वैदर्भि को पिप्पलाद मुनि ने कहा, 
आकाशः ह वै एषः देवः वायुः अग्निः आपः पृथिवी वाक्‌ मनः चक्षुः 
शरोत्रं च- वह देव निश्चय रूप से आकाश है। वायु, अग्नि, जल, 
प्रथिवी, वाणी, मन, चक्षु, शत्र भी वे देव ही हैं। ते प्रकाश्य अभि- 
वदन्ति वयं एतत्‌ बाणं अवष्टभ्य विधारयामः। वे सभी अपनी 
महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं- 'हम ही इस शरीर को 
आश्रय देकर धारण करते हैं?।। २।। 


एवं पृष्टवते तस्मै स होवाच। इस प्रकार पूछनेवाले उस 
भार्गव से पिप्पलाद ऋषि ने कहा- आकाशो ह वा एष देवो वायुः 
अग्निः आपः पुथिवीत्येतानि पंचमहाभूतानि शरीरारम्भकाणि वाङ्मन- 
श्चक्षुःशओोत्रमित्यादीनि कर्मेन्द्रियबुद्धीन्द्रियाणि च निश्चय आकाश ही 
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वह देव है, तथा वायु, अग्नि, जल और प्रथिवी आदि शरीर के 
आरंभक पांच महाभूत देव हैं। तथा वाणी, मन, चक्षु और श्रोत्र 
आदि कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियाँ भी देव हैं। एष देव इति- वक्ष्यमाणा- 
भिवदनादिव्यवहारसिच््यर्थं चेतनत्वं संभावयितुं देव इति विशेषणम्‌। यह देव 
अर्थात्‌ आगे कहे जाने वाला कथन आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए चेतनता 
की संभावना करने के लिए देव यह विशेषण है। “अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषा- 
नुगतिभ्याम्‌’ इति न्यायेनाऽऽकाशाद्यभिमानिदेवताग्रहणार्थम्‌। “विशेष और अनुगति 
से अभिमानी का कथन है? ब्रह्मसूत्र २.१.५ में कहे गये न्याय से आकाश 
आदि अभिमानी देवताओं का ग्रहण के लिए है। तच्च विशेषणं वाय्वादिष्वपि 
सर्वत्र संबध्यते। वह देव” विशेषण वायु आदि सभी के साथ संबन्ध रखता है। 
वाग्ग्रहणं कर्मेन्द्रियोपलक्षणार्थं चक्षुरादिग्रहणं ज्ञानेन्द्रियोपलक्षणार्थमिति- वाणी का 
ग्रहण कर्म इन्द्रियों के उपलक्षण(संकेत) के लिए और चक्षु आदि का ग्रहण 
ज्ञानेन्द्रिय उपलक्षण के लिए है। कार्यलक्षणाः करणलक्ष- णाश्च ते देवा 
आत्मनो माहात्म्यं प्रकाश्याभिवदन्ति स्पर्धमान अहं श्रेष्ठतायै। कार्य 
लक्षणवाले(पांच महाभूत) तथा करण लक्षण वाले (इन्द्रियाँ) वे देवता 
अपनी महानता को प्रकट करते हुए अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए 
परस्पर स्पर्धा पूर्वक कहते हैं। कार्यलक्षणाः शरीराकारेण परिणता 
आकाशादयः। करणलक्षणानीन्द्रियाणि। कार्यलक्षण शरीर आकार में परिणत 
आकाश आदि और करण लक्षण इन्द्रियाँ। माहात्म्यमिति- आकाशादीनामवकाश- 
दानादिरूपं शरीरधारणेकदेशात्मकं प्रकाश्यं स्वकार्यं प्रकाश्य सर्वलोकप्रकटं यथा 
तथा कृत्वाऽभिवदन्ति, अभितः सर्वतः कृत्स्नं शरीरधारणं प्रत्येकं वयमेव कुर्म 
इति वदन्तीत्यर्थः। माहात्य अर्थात्‌ आकाश आदि का अवकाश प्रदान आदि 
शरीर-धारण के एकदेश रूप अपने कार्य (कोई एक कार्य) का प्रकाशन करते 
हुए अर्थात्‌ सब के सामने ज्यों का त्यों प्रकट करते हुए कहते हैं। प्रत्येक 
कहते हैं कि हम पूर्ण रूप से शरीर का धारण करते हैं। कथं वदन्ति। 
वयमेतद्बाणं कार्यकरणसंघातमवष्टभ्य प्रासादमिव स्तम्भादयो ऽविशि- 
थिलीकृत्य विधारयामो विस्पष्टं धारयामः। मयैवैकेनायं संघातो ध्रियत 
इत्येकैकस्याभिप्रायः।। २।। किस प्रकार कहते हैं? जैसे महल को 
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खंभे धारण करते हैं वैसे इस कार्यकरण के संघातरूप शरीर को, 
आश्रय देकर, उसे शिथिल न करते हुए, हम स्पष्ट रूप से धारण 
करते हैं। इस संघात को अकेले मैंने ही धारण किया है, इस प्रकार 
प्रत्येक कहते हैं, यही अभिप्राय है।। २।। बाणमिति- बवयोरभेदाद्वाति 
कुत्सितं गन्धं वहतीति वा बाणम्‌। विनाशं गच्छतीति वा देशाद्देशान्तरं गच्छतीति 
वा बाणं वाणमेव बाणं कार्यकरणसंघातं शरीरमित्यर्थः।। २।। बाण अर्थात्‌ - ब 
और व का अभेद होने से वाति दुर्गन्ध वहन करता है इससे बाण अर्थात्‌ 
शरीर। अथवा विनाश को प्राप्त होता है, अथवा देशान्तर में जाता है इससे 
वाण है। वाण ही बाण है अर्थात्‌ कार्यकरण संघात रूप शरीर है।। २।। 


तान्वरिष्ठः प्राण उवाच। मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पञ्‌- 
चधाऽऽत्मानं प्रविभज्यैतदूबाणमवष्टभ्य विधारयामीति 
तेऽश्रहधाना बभूवुः।। ३।। 


वरिष्ठः प्राण तान्‌ उवाच- सर्वश्रेष्ठ प्राण ने उनसे कहा। मा 
मोहं आपद्यथा- तुम मोह को मत प्राप्त होओ। अहं एव एतत्‌ 
आत्मानं पंचधा प्रविभज्य एतत्‌ बाणं अवष्टभ्य विधारयामि इति- मैं 
ही यह अपना स्वरूप को पांच प्रकार से विभक्त कर इस शरीर को 
आश्रय देकर धारण करता हूँ । ते अश्रद्दधानाः बभूवुः- किन्तु उन्होंने 
उसका विश्‍वास नहीं किया।। ३।। 


तानेवमभिमानवतो वरिष्टो मुख्यः प्राण उवाचोक्तवान्‌। इस 
प्रकार अभिमानवाले उन देवों से वरिष्ठ अर्थात्‌ मुख्य प्राण ने कहा। 
मा मैवं मोहमाद्यय अविवेकितया अभिमानं मा कुरुत यस्मादहमेव 
एतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामि पंचधात्मानं प्रविभज्य प्राणादिवृत्तिभेदं 
स्वस्य कृत्वा विधारयामीत्युक्तवति च तस्मिंस्तेऽश्रह्दधाना अप्रत्ययवन्तो 
बभूवुः कथमेतदेवमिति।। ३।। इस प्रकार मोह को प्राप्त मत होओ 
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अर्थात्‌ अविवेक के कारण अभिमान मत करो। क्‍योंकि मैं ही इस 
शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूँ अर्थात्‌ अपने को पांच 
भागों में बॉट कर, अपने प्राणादि पांच वृत्तियों का विभाग कर 
धारण करता हूँ। प्राण के ऐसा कहने पर वे उसके कथन में श्रद्धा 
न रखते हुए विश्‍वास नहीं किये कि ऐसा केसे हो सकता है?।। 
३।। कथमेतदिति- एतदहमेवैतदित्याद्युक्तम्‌। एवं यथाभूतं कथमित्यर्थः।। ३।। 
यह कैसे- अर्थात्‌ मैं ही इसे धारण करता हूँ यह जो कहा वह कैसे संभव 
है।। ३।। 


सोऽभिमानादूर्ध्वमुत्करमत इव तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व 
एवोत्क्रामन्ते तस्मि (श्च प्रतिष्ठमाने सर्वं एव प्रतिष्ठन्ते। 
तद्य॒था मक्षिका मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते 
तस्मि श्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाङ्मन- 
श्चक्षुः त्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति।। ४।। 


सः अभिमानात्‌ ऊर्ध्व॑उत्क्रमते इव- तब वह अभिमान 
पूर्वक मानो ऊपरको उठने लगा। तस्मिन्‌ उत्क्रामति अथ इतरे सर्वे 
एव उत्क्रामन्ते- उस प्राण के उठने के साथ और सब भी उठने 
लगे। तस्मिन्‌ च प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते- और उसके 
प्रतिष्ठित होने पर सब प्रतिष्ठित हुए। तत्‌ यथा मधुकरराजानं 
उत्क्रामन्तं सर्वाः एव मक्षिकाः उत्क्रामन्ते तस्मिन्‌ च प्रतिष्ठमाने सर्वाः 
एव प्रतिष्ठन्ते- जैसे मधुमक्खी राजा (रानी मक्खी) के निकल जाने 
पर सारे मक्खी निकल जाते हैं और उसके बैठने पर सारे बैठ 
जाते हैं। एवं वाकू मनः चक्षुः त्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति- 
इस प्रकार वाणी मन चक्षु और श्रोत्र सन्तुष्ट होकर प्राण की स्तुति 
करते हैं।। ४।। 
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स च प्राणस्तेषामश्रद्दधानतामालक्ष्याभिमानादूर्ध्वमुत्कमत इवेद- 
मुत्कान्तवानिव सरोषान्निरपेक्षस्तस्मिन्नुत्कामति यद्वृतं तद्दुष्टान्तेन 
प्रत्यक्षी करोति। वह प्राण उनकी अश्रद्धालुता को देखकर क्रोधवश 
निरपेक्ष (स्वयं ही) अभिमान पूर्वक मानो इस शरीर से निकलने 
लगा। उस प्राण के निकलते ही जो हुआ उसे दृष्टान्त से स्पष्ट 
करते हैं। तस्मिन्नुत्कामति सत्यथानन्तरमेवेतरे सर्व एव प्राणाश्‍्चक्षु- 
रादय उत्क्रामन्त उच्चक्रमिरे। उस प्राण के निकलते ही सारे चक्षु 
आदि इतर प्राण (इन्द्रिया) निकलने लगे। तस्मिंश्च प्राणे प्रतिष्ठमाने 
तूष्णीं भवत्यनुत्कामति सति सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तूष्णीं व्यवस्थिता 
अभूवन्‌। उस प्राण के प्रतिष्ठित होने पर अर्थात्‌ चुप होने पर 
यानी न निकलने पर वे सभी प्रतिष्ठित हो गये चुपचाप बैठ गये। 
तत्तत्र यथा लोके मक्षिका मधुकराः स्वराजानं मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं 
प्रति सर्वा एवोत्क्रमन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्ते 
प्रतितिष्ठन्ति। उसमें दृष्टान्त है कि संसार में जैसे मक्खी यानी 
मधुमक्खी अपने राजा मधुमक्खियों के राजा के निकल जाने पर 
उसके साथ ही सब मक्खी निकल जाती है और उसके बैठने पर 
सबके सब बैठ जाती है। यथाऽयं दृष्टान्त एवं वाङ्मनश्चक्षुः शरोत्रं 
चेत्यादयस्तु उत्सृज्याश्रद्दधानतां बुद्ध्वा प्राणमाहात्म्यं प्रीताः प्राणं 
स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति।। ४।। जैसा यह दृष्टान्त है, वैसे ही वाणी, मन, 
चक्षु और श्रोत्र आदि अश्रद्धा को त्याग कर और प्राण की महिमा 
को जानकर सन्तुष्ट हुए प्राण की स्तुति करने लगे।। ४।। 
उत्क्रान्तवानिवेति- अत्यन्तोत्क्रान्त्यमावादिवशब्दः। निकलते हुए अर्थात्‌ उत्क्रान्ति 
का अत्यन्त अभाव होने से इव शब्द का प्रयोग है। निरपेक्ष इति- स्वयमेवे- 
त्यर्थः। निरपेक्ष अर्थात्‌ स्वयं ही। दुष्टान्तेनेति- तत्र यथेति वक्ष्यमाणेने- त्यर्थः। 
दुष्टान्त के द्वारा यानी आगे कहे जाने वाले दुष्टान्त जैसे।। ४।। 


कथम्‌। किस प्रकार प्राणकी स्तुति करते हैं? 
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एषो ऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः। 
एष पृथिवी रयिर्देवः सदसच्चामृतं च यत्‌।। ५।। 


एषः अग्निः तपति एषः सूर्यः एषः पर्जन्यः मघवान्‌ एषः 
वायुः- यह प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेघ है, 
यह इन्द्र है और यह वायु है। एषः पृथिवी रयिः देवः सत्‌ असत्‌ 
च अमृतं च यत्‌- यह देव पृथिवी और रयि है तथा सतृ-मूर्त 
असत्‌-अमूर्त और जो देवताओं का अमृत है, वह भी प्राण ही है।। 
¢ ।। 


एष प्राणोऽग्निः संस्तपति ज्चलति। यह प्राण अग्नि होकर 
तपता है यानी प्रज्वलित होता है। तथैष सूर्यः सन्प्रकाशते। तथा यह 
सूर्य होकर प्रकाशित होता है। सूर्यः सन्निति- तपत्यनुषंगः संतापयतीत्यर्थः। 
सूर्य होकर सन्तपति संताप देता है। तथैष पर्जन्यः सन्वर्षति। और यह 
मेघ होकर बरसता है। किंच मधघवानिन्द्रः सन्प्रजाः पालयति जिघांस- 
त्यसुररक्षांसि। और भी यह इन्द्र होकर असुर और राक्षसों का वध 
चाहते हुए प्रजा का पालन करता है। एष वायुरावहप्रवहादिभेदः। 
यह आवह प्रवह आदि भेद वाला वायु है। ( प्रवह- पृथिवी से मेघ 
मंडल तक, आवह- सूर्यमंडल में बंधी हुई, उद्दह- चन्द्रलोक में प्रतिष्ठित, 
संवह- नक्षत्र मंडल में स्थित, विवह- ग्रहमंडल में स्थित, परिवह- सप्तर्षि 
मंडल में स्थित, परावह- ध्रुव लोक में आबद्ध। स्कन्द पुराण। कि चैष 
पृथिवी रयिर्देवः सर्वस्य जगतः सन्मूर्तमसदमूर्तं चामृतं च यद्देवानां 
स्थितिकारणं कि बहुना।। ५।। अधिक क्या यह देव ही पृथिवी 
और रयि (चन्द्रमा) रूप से संपूर्ण जगत्‌ का धारक और पोषक है। 
यह सत्‌ यानी स्थूल और अमूर्त यानी सूक्ष्म और देवताओं की 
स्थिति का कारण रूप अमृत भी यही है।। ५।। आवहप्रवहादीति- 
आवहादयः सप्तसप्तवायुगुणास्तथाभूतः सन्मेघांज्योतिश्चक्रादीश्च वहतीति शेषः। 
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आवह प्रवह आदि अर्थात्‌ आवह आदि सात सात (४६) वायु के गौण भेद है। 
उस रूप से वह वायु मेघ से लेकर ज्योतिश्‍चक्र (तारामंडल) आदि का वहन 
करता है। यह शेष है अर्थात्‌ इतना जोड़ कर अर्थ करना है। एष देवः पृथिवी 
सन्सर्वस्य जगतो धारयिता रयिश्चन्द्रः सन्सर्व॑पुष्णातीत्यर्थः । यह देव-प्राण 
प॒थिवी होकर समस्त संसार का धारण कर्ता है और रयि यानी चन्द्रमा होकर 
सब का पोषण करता है।। ५।। 


अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 

ऋचो यजूषि सामानि यज्ञः क्षत्त्रं ब्रह्म च।। ६।। 

रथनाभौ अरा इव सर्व प्राणे प्रतिष्ठितम्‌ - जैसे रथ की 
नाभि में आरे लगे रहते हैं, वैसे श्रद्धा से लेकर नाम पर्यन्त सब 
कुछ प्राण में प्रतिष्ठित हैं। ऋचः यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च- 
उसी तरह ऋक्‌, यजुः, साम, यज्ञ, तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये 
सब प्राणमें ही प्रतिष्ठित हैं।। ६ ।। 


अराः इव रथनाभौ श्रद्धादि नामान्तं सर्वं स्थितिकाले प्राण 
एव प्रतिष्ठितम्‌। रथ की नाभि में जैसे अरे (नाभि और नेमि के 
बीच आड़ी लकड़ी) समर्पित है वैसे स्थिति काल में श्रद्धा से लेकर 
नाम तक सब प्राण में प्रतिष्ठित है। श्रद्धादीति- प्राणाच्छुद्धां खं वायु- 
ज्योतिराप इत्यादिना वक्ष्यमाणषोडशकलात्मकमित्यर्थः। श्रद्धा आदि अर्थात्‌ प्राण 
से श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि कहे जानेवाले (६.४) षोडश कला 
वाला यह अर्थ है। तथर्चो यजूंषि सामानीति त्रिविधा मन्त्रास्तत्साध्यश्च 
यज्ञः क्षत्त्रं च सर्वस्य पालयितृ ब्रह्म च यज्ञादिकर्मकर्तृत्वेऽधिकूतं चैवैष 
प्राणः सर्वम्‌।। ६।। वैसे ऋचा, यजु, और साम, ये तीन प्रकार के 
मंत्र, उनसे निष्पन्न होनेवाला यज्ञ, सबका पालन करनेवाले क्षत्रिय 
और यज्ञ आदि कर्मों के करने में अधिकारी ब्राह्मण, ये सब भी 
प्राण ही है।। ६।। ब्रह्म चेति- ब्राह्मणजातिरित्यर्थः। ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण 
जाति । चशब्दार्थमाह- यज्ञादीति। अधिकृतं सर्वमेवेत्यन्वयः। मूल में जो च शब्द 
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है उसका अर्थ भाष्यकार यज्ञादि शब्दों से करते है। (केवल यज्ञादि करने वाला 
नहीं किन्तु पालनादि करने वाला भी च शब्द का अर्थ है)। केवल यज्ञ में अधिकृत 
नहीं किन्तु जिस किस सभी ब्राह्मण कर्मो में जो अधिकारी है। टिपण्णीकार का 
कहना हे कि च से वैश्य आदि का ग्रहण है। 


किं च- और भी 


प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे। तुभ्यं प्राण 
प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि।। ७।। 


प्रजापतिः गर्भे चरसि- हे प्रजापति रूप प्राण! तुम गर्भ में 
संचार करते हो। त्वमेव प्रतिजायसे- और तू ही माता पिता के रूप 
में पुत्र होकर जन्म लेते हो। प्राण इमाः प्रजाः तुभ्यं बलिं हरन्ति- 
ये प्रजा चक्षुरादि इन्द्रियों के द्वारा तुझे भोग्य पदार्थ रूप बलि 
समर्पण करती है। यः प्राणैः प्रतिष्ठिसि- जो तू इन्द्रिय रूप प्राणों के 
साथ प्रतिष्ठ होते हो।। ७।। 


यः प्रजापतिरपि स त्वमेव गर्भे चरसि पितुर्मातुश्च प्रतिरूपः 
सन्प्रतिजायसे। हे प्राण! जो प्रजापति है वह भी तू ही है; तू ही गर्भ 
में संचार करता है और माता पिता के प्रतिरूप में सन्तान होकर 
तू ही जन्म लेता है। किंचेति- यः प्रजापतिर्विराट्‌ सोऽपि त्वमेवेत्यन्ययः। जो 
विराटू स्वरूप प्रजापति वह भी तुम ही हो इस प्रकार अन्वय है। पितुर्गर्भे 
रेतोरूपेण मातुर्गभे पुत्ररूपेण यश्चरति पश्चात्तयोरेव प्रतिरूपः सन्दुशः सन्यः 
प्रजायते स त्वमेव प्रजायस इत्यन्वयः। जो पिता के अन्दर रेत के रूप में और 
माता के अन्दर पुत्र के रूप में जो रहता है, बाद में उन दोनों के प्रतिरूप 
अर्थात्‌ उनके समान होता हुआ जन्म लेता है वह तुम ही उत्पन्न होते हो; इस 
प्रकार अन्वय है। प्रतिशब्दार्थं उक्तः- प्रतिरूप सन्निति। प्रति शब्द का अर्थ को 
कहा है- प्रतिरूप होता हुआ। ननु प्राणस्य पुत्ररूपत्वमेवोक्तं न तु पितृमातृ- 
रूपत्वं तत्कस्मादत आह- शंका- प्राण को पुत्ररूप कहा है किन्तु पितामाता रूप 
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नहीं कहा वह क्यों इस पर कहते हैं- प्रजापतित्वादेव प्रागेव सिद्धं तव 
मातृपितृत्वं॑ प्रजापति होने से तेरा माता-पिता रूप होना तो पहले से 
ही सिद्ध है। तस्य सर्वात्मत्वादित्यर्थः। प्राण सर्वात्मा होने से वह पितामाता 
रूप भी है। निष्कृष्टार्थमाह- अब निचोड़ अर्थ कहते हैं- सर्वदेहदेह्याकृति- 
च्छ्नैकः प्राणः सर्वात्माऽसीत्यर्थः। समस्त देह और देही के मिष से 
एक एक ही प्राण तू सर्वात्मा हो। तुभ्यं त्वदर्थं या इमा मनुष्याद्याः 
प्रजास्तु हे प्राण चक्षुरादिद्वारैर्बलिं हरन्ति। हे प्राण! आपके लिए जो 
ये मनुष्य आदि प्रजाएँ, चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा बलि समर्पण 
करती हैं। यस्वं प्राणैश्चक्षुरादिभिः सह प्रतितिष्ठसि सर्वशरेष्वतस्तुभ्यं 
बलिं हरन्तीति युक्तम्‌। जो तू चक्षुरादि प्राणों के साथ समस्त शरीरों 
में रहते हो, इससे वे तेरे लिए बलि समर्पण करती है, उनका ऐसा 
करना उचित ही है। अत्रापि निष्कृष्टार्थमाह- यहाँ पर भी निष्कर्ष अर्थ 
कहते हैं- भोक्ता हि यतस्त्वं तवैवान्यत्सर्वं भोज्यम्‌ ।। ७।। क्योंकि तू 
ही भोक्ता है, और अन्य सब तेरा भोज्य है।। ७।। 


किंच- और भी 
देवानामसि वह्नितमः पितणां प्रथमा स्वधा। ऋषीणां 
चरितं सत्यमथर्वाङ्किगिरसामसि।। ८।। 


देवानां वह्नितमः असि- हे प्राण! तू देवताओं के लिये 
वह्नितम यानी हविष्य को प्राप्त कराने वालों में श्रेष्ठ हो। पितणां 
प्रथमा स्वधा- तू पितरों के लिए प्रथम स्वधा हो, अथर्वाङ्गिरसां 
ऋषीणां चरितं सत्यं असि- और अधर्वागिरस यानी चक्षुरादि प्राणों 
के लिए सत्य आचरण हो।। ८।। 
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देवानामिन्द्रादीनामसि भवसि त्वं वह्नितमो हविषा प्रापयितु- 
तमः। हे प्राण! तू इन्द्रादि देवताओं के लिए वह्नितम अर्थात्‌ 
हविष्यों को पहुँचानेवालों में श्रेष्ठ हो। हविषां प्रापयितृतम इति- वह्नि- 
शब्दो वहनाद्वद्निरिति यौगिक इत्यर्थः। वह प्रापणे धातु से वहन करने के 
कारण वहिन शब्द का यौगिक अर्थ है। इससे वह्नितम का अर्थ प्रापयितृतम 
किया गया है। पित;णां नान्दीमुखे द्धे या पितृभ्यो दीयते स्वधाऽन्नं 
सा देवप्रदानपेक्ष्य प्रथमा भवति। तस्या अपि पितृभ्यः प्रापयिता 
त्वमेवेत्यर्थः। पितृगण की प्रथम स्वधा हो, नान्दीमुख श्राद्ध में पितरों 
को जो अन्न रूप स्वधा दी जाती है वह देवप्रधान कर्मकी अपेक्षा 
से प्रथम है, उस प्रथम स्वधा को भी पितरों को प्राप्त करानेवाला तू 
ही है। प्रथमा भवतीति- यज्ञादिदैवे कर्मणि प्रथमं नान्दीमुखश्राद्धस्यावश्यकर्तव्य- 
त्वात्सा प्रथमेत्येर्थः। यज्ञ आदि देवताओं के कर्म में प्रथम नान्दीमुख श्राद्ध 
अवश्य कर्तव्य होने से वह प्रथम है। किं चर्षीणां चक्षुरादीनां प्राणाना- 
मंगिरसभूतानामथर्वणां तेषामेव “प्राणो वाऽथर्वा’ इति श्रुतेः चरितं 
चेष्टितं सत्यमवितथं देहधारणाद्युपकारलक्षणं त्वमेवासि।। ८।। और 
भी तुम ऋषियों का अर्थात्‌ चक्षु आदि अंगिरस रूप प्राणों (इच्द्रियों) 
का, उन प्राण रूप अथर्वा का सत्य चरित अर्थात्‌ अवितथ देह 
धारण के उपकारक लक्षण वाली चेष्टा हो। प्राण स्वरूप इन्द्रियों को 
श्रुति ने अथर्वा कहा है। अगिंरस अर्थात्‌ अंगो का रस (सार)।। 
८ ।। ऋष गताविति धातोर्ज्ञानार्थत्वादुषिशब्दस्य ज्ञानजनकचक्षुरा- द्यर्थत्वमित्यर्थः। 
गति अर्थवाला ऋष धातु ज्ञान अर्थवाला होने से ऋषि शब्द का ज्ञान के जनक 
चक्षु आदि अर्थ होता है। अंगिरसभूतानामिति- प्राणाभावेऽङ्गानां शोषदर्शना- 
त्तेषामंगिरसत्वमित्यर्थः। अंगिरसभूत अर्थात्‌ प्राण के अभाव में अंगों का सूखना 
देखा गया है, इससे उनका अंगिरसता होना सिद्ध है। मुख्यप्राणस्याथर्वत्वं 
श्रुत्याऽभिहितं यद्यपि तथाऽपि चक्षुरादीनामपि तदंशत्वादथर्वशब्दार्थत्वमिति भावः। 
यद्यपि श्रुति ने मुख्य प्राण को अथर्व कहा है, तथापि चक्षु आदि उसके अंश 
होने से उनमें अथर्व शब्द का प्रयोग है। यह भाव है।। ८।। 
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किंच- और भी 

इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 

त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः।। ६।। 

प्राण त्वं इन्द्रः- हे प्राण! तुम इन्द्र हो। तेजसा रुद्रः असि- 
लुम तेजसे रुद्र हो, परिरक्षिता- तुम (सौम्य रूप से) सब ओर से 
रक्षा करनेवाला हो। त्वं अन्तरिक्षे चरसि- तुम उदय अस्त के क्रम 
से अन्तरिक्ष में संचार करते हो। त्वं ज्यातिषां पतिः सूर्यः- तुम 
नक्षत्रों के अधिपति सूर्य हो।। ६।। 

इहेन्द्रशब्देन परमेश्वरत्वमुच्यते मघवानित्यनेन त्विन्द्र उक्त इति भेदमाह। 
इन्द्र शब्द से परमेश्वरत्व कहा गया है, क्योंकि मघवान्‌ इस शब्द से तो इन्द्र 
पहले कहा गया है। इससे इन्द्र शब्द से भिन्नता कहते हैं- इन्द्रः परमेश्वर- 
स्त्वं हे प्राण तेजसा वीर्येण रुद्रोऽसि संहरञूजगत्‌। हे प्राण तुम इन्द्र 
अर्थात्‌ परमेश्‍वर हो। तुम तेजसे अर्थात्‌ वीर्य से जगत्‌ का संहार 
करनेवाला रुद्र हो। वीर्येण संहारसामर्थ्येनेत्यर्थः। वीर्य से अर्थात्‌ संहार 
सामर्थ्य से। स्थितौ च परि समन्ताद्रक्षिता पालयिता परिरक्षिता त्वमेव 
जगतः सौम्येन रूपेण। तथा स्थिति के समय अपने सौम्यरूपसे तू 
ही सब ओरसे संसार का पालन करनेवाला हो । सौम्येनेति- विष्ण्वादि- 
रूपेणत्यर्थः। सौम्य अर्थात्‌ विष्णु आदि रूप से। त्वमन्तरिक्षेऽजस्रं चरसि 
उदयास्तमयाभ्यां सूर्यस्त्वमेव च सर्वेषां ज्योतिषां पतिः।। ६।। तू ही 
उदय और अस्त के क्रम से निरन्तर आकाश में गमन करता है 
और तू ही समस्त ज्योतिर्गणों का अधिपति सूर्य हो।। ६।। 

यदा त्वमभिवर्षस्यथेमाः प्राणते प्रजाः। 

आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ।। १०।। 

यदा त्वं अभिवर्षसि अथ इमाः प्रजाः प्राणते- हे प्राण जब 
लू मेघरूप धारण कर बरसता है, उस समय यह संपूर्ण प्रजा 
जीवित रहते हैं। कामाय अन्नं भविष्यति इति आनन्दरूपाः तिष्ठन्ति 
- “अब यथेष्ट अन्न पैदा होगा? यह समझकर वे प्रजा आनन्द से 
रहते हैं।। १०।। 
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यदा पर्जन्यो भूत्वाऽभिवर्षसि त्वमथ तदाऽन्नं प्राप्येमाः प्रजाः 
प्राणते प्राणचेष्टां कुर्वन्तीत्यर्थः। जब तू मेघ होकर बरसता है, उस 
समय यह संपूर्ण प्रजा अन्न पाकर प्राणन की चेष्टा करते हैं अर्थात्‌ 
जीवन धारण करते हैं। अथवा प्राण ते तवेमाः प्रजाः स्वात्मभूतास्त्व- 
दन्नसंवर्थितास्त्वदभिवर्षणदर्शनमात्रेण चाऽऽनन्दरूपाः सुखं प्राप्ता इव 
सत्यस्तिष्ठन्ति कामायेच्छातो ऽन्नं भविष्यतीत्येवमभिप्रायः।। १०॥। 
अथवा हे प्राण तेरी स्वात्मभूत यह संपूर्ण प्रजा तेरे दिये हुए अन्न 
से वृद्धि को प्राप्त होकर तेरी वृष्टि के दर्शन मात्र से आनन्दरूप 
अर्थात्‌ सुख को प्राप्त हुए के समान स्थित होती है। उनके आनन्द 
रूप होने में यह अभिप्राय है कि उस वृष्टि से उन्हें ऐसी आशा हो 
जाती है कि अब यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा।। १०।। 

किंच - और भी 

व्रात्यस्त्वं प्राणिकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः। 

वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मार्तरिशव नः।। ११।। 

प्राण त्वं व्रात्यः- हे प्राण तुम व्रात्य अर्थात्‌ स्वभाव से शुद्ध 
हो। एकऋषिः अत्ता- तू एकर्षि नामक अग्नि अत्ता (भोक्ता) हो। 
विश्वस्य सत्पतिः- तू संसार का मालिक हो। मातरिश्वन्‌ वयं 
आद्यस्य दातारः त्वं पिता- हे अन्तरिक्ष में गमन करनेवाला 
मार्तरिशवा हम हवि के दाता हैं और तुम हमारे पिता हो।। ११।। 

प्रथमजत्वादन्यस्य संस्कर्तुरभावादसंस्कृतो व्रात्यस्त्वं हे प्राण! 
सबसे पहले उत्पन्न होनेवाला होने से किसी अन्य संस्कारकर्ता का 
अभाव होने से तू व्रात्य (संस्कार- हीन) हो । असंस्कृत इति- संस्कार- 
हीनो व्रात्य इति स्मृतेरित्यर्थः। अनेन स्वतः शुद्धत्वं विवक्षितमित्याह- असंस्कृत 
अर्थात्‌ स्मृति में संस्कार हीन को व्रात्य कहा है। इससे स्वभाव से शुद्ध 
विवक्षित है, इसे कहते हैं- स्वभावत एव शुद्ध इत्यभिप्रायः। तात्पर्य यह 
है कि तू स्वभाव से ही शुद्ध हो। हे प्राणेकऋषिस्त्वमाथर्वणानां 
प्रसिद्ध एकर्षिनामाऽग्निः सन्नत्ता सर्वहविषाम्‌। हे प्राण एकऋषि तुम 
आथर्वणोंका प्रसिद्ध एक ऋषि नामवाला अग्नि होता हुआ समस्त 
हविष्यों का अत्ता (भोक्ता) है। त्वमेव विश्वस्य सर्वस्य सतो विद्यमा- 
नस्य पतिः सत्पतिः। साधुर्वा पतिः सत्पतिः। तथा तू ही समस्त सत्‌ 
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का अर्थात्‌ विद्यमान का पति है। अथवा सत्पति अर्थात्‌ सब का 
उत्तम पति हो। वयं पुनराद्यस्य तवादनीयस्य हविषो दातारः। हम तो 
तेरे भक्ष्य हवि के देनेवाले हैं। त्वं पिता मातरिश्व हे मातश्‍विन्नो 5- 
स्माकम्‌ । हे मातरिश्वन्‌! तुम हमारे पिता हो । मातरिश्वेति- मातरिश्व न 
इत्यत्र नलोपश्छान्दस इत्यर्थः। मातरिश्वन्‌ नः यहाँ न का लोप छान्दस है, यह 
अर्थ है। अथवा मातरिश्वनो वायोस्त्वम्‌। अथवा मातरिश्वा वायु का 
तुम पिता हो । वायोस्त्वमिति- पितेत्वनुषंगः। तुम वायु का पिता इतना जोड़ 
कर अर्थ लगाना। अस्मिन्व्याख्याने वायुमात्रपितृत्वादस्मदादिसर्वपितृत्वमनुक्तं 
स्यादत आह- इस व्याख्यान में वायु मात्र को पिता होने से हम सब का पिता 
होना कहा नहीं गया इस पर कहते हैं- अतश्च सर्वस्यैव जगतः पितृत्वं 
सिद्म्‌।। ११।। इसलिए तुझमें संपूर्ण जगत्‌ का पितृत्व सिद्ध होता 
है।। ११।। अस्मदादिसर्वजनकत्वाद्वायोस्तज्जनकस्या ऽऽकाशात्मनः प्राणस्य 
सर्वजनकत्वं सिद्धमित्यर्थः।। ११।। क्योंकि वायु हम सब का जनक है, उसके 
जनक आकाश स्वरूप प्राण का संपूर्ण जनकता सिद्ध होता है।। ११।। 

किं बहुना- बहुत कहने से क्या 

या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि। 
या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः।। १२।। 

या ते तनूः वाचि प्रतिष्ठिताः- तेरा जो स्वरूप वाणी में 
प्रतिष्ठित है,या श्रोत्रे या च चक्षुषि या च मनसि सन्तता तां शिवां 
कुरु- जो श्रोत्र में, जो चक्षु में और मनमें व्याप्त है, उसे तू शान्त 
कर। मा उत्क्रमीः- तू उत्क्रमण न कर।। १२।। 


या ते त्वदीया तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता वक्तृत्वेन वदनचेष्टां 
कुर्वती, या ओजत्रे या च चक्षुषि या च मनसि संकल्पादिव्यापारेण 
सन्तता समनुगता तनूस्तां शिवां शान्तां कुरु- जो तेरा स्वरूप वक्ता 
रूपसे बोलने की चेष्टा करता हुआ वाणी में स्थित है तथा जो 
श्रोत्र, नेत्र और संकल्पादि व्यापार से मन में व्याप्त है उसे शिव 
अर्थात्‌ शान्त करो। वाचिप्रतिष्ठितेति- वाच्यपानरूपा तनूः प्रतिष्ठिता। श्रोत्रे 
व्यानरूपा । चक्षुषि प्राणरूपा। मनसि समानरूपा। स प्राणस्तच्चक्षुः स व्यानस्त- 
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च्छरोत्रं सोऽपानः सा वाक्स समानस्तन्मन इति श्रुतेरित्यर्थ:। वाणी में प्रतिष्ठित 
अर्थात्‌ वाणी में अपानरूप तनु प्रतिष्ठित है। श्रोत्र में व्यानरूप, चक्षु में प्राण 
रूप और मन में समान रूप तनु प्रतिष्ठित है। “वह प्राण रूप में चक्षु है, वह 
व्यान रूप में श्रोत्र है, वह अपान रूप में वाणी है और वह समान रूप में 
मन है? इस श्रुति से यह अर्थ है। मोत्क्रमीरुत्क्रमणेन अशिवां मा कार्षी- 
रित्यर्थः।। १२।। उत्क्रमण न कर। यानी उत्क्रमण करके उसे 
अमंगलमय न कर।। १२।। उत्क्रमणेनेति- प्राणोत्क्रमणे सत्यपानाद्यात्मिका 
वागादिरूपा तनुरशिवा कार्यायोग्या स्यादित्यर्थः।। १२।। उत्क्रमण से अर्थात्‌ प्राण 
के उत्क्रमण होने पर (निकल जाने पर) अपान आदि स्वरूप वाणी आदि रूप 
तनु अशिव (अमंगल) हो जाता है। अर्थात्‌ कार्य के अयोग्य हो जाते हैं।। 
१२।। 


किं बहुना- बहुत कहने से क्या ? 


प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌। मातेव 
पुरान्‌ रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति।। १३।। 
इत्यथर्ववेदीयप्रश्नोपनिषदि द्वितीयः प्रश्नः।। २।। 

इदं सर्वं यत्‌ त्रिदिवे प्रतिष्ठितं प्राणस्य वशे- इस लोकमें जो 
कुछ स्थित है तथा स्वर्ग में जो कुछ है वह प्राण के ही अधीन है। 
माता इव पुत्रान्‌ रक्षस्व- हे प्राण! जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है, 
वैसे तू हमारी रक्षा कर। नः श्रीः च प्रज्ञां च विधेहि इति- और तू 
हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर।। १३।। 

अस्मिल्लोके प्राणस्यैव वशे सर्वमिदं यत्किंचिदुपभोगजातं 
त्रिदिवे तृतीयस्यां दिवि च यत्प्रतिष्ठितं देवाद्युपभोगलक्षणं तस्यापि 
प्राण एवेशिता रक्षिता। इस लोक में यह जो कुछ उपभोग की 
सामग्री है वह सब प्राण के ही अधीन है, तथा त्रिदिव अर्थात्‌ 
तीसरे द्युलोक (स्वर्ग) में भी देवता आदि का उपभोगरूप जो कुछ 
वैभव है उसका भी प्राण शासनकर्ता यानी रक्षक है। अतो मातेव 
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पुत्रानस्मान्‌ रक्षस्व पालयस्व। इसलिए माता जैसे पुत्रों की रक्षा 
करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर यानी पालन कर। 
त्वन्निमित्ता हि ब्रास्म्यः क्षात्रियाश्च श्रियस्तास्त्वं श्रीश्च श्रियश्च प्रज्ञां 
च त्वत्स्थितिनिमित्तां विधेहि नो विधत्स्व इत्यर्थः। ब्राह्मण और क्षत्रिय 
संबन्धी जो श्री अर्थात्‌ विभूतियाँ है वह भी आप की स्थिति के 
कारण है। उन्हें तुम हमारे लिए प्रदान कर। इसका यह भावार्थ है। 
ब्रास्म्य इति- ऋगादिमन्त्ररूपा ब्रास्म्यः श्रियः। “ऋचः सामानि यजूंषि सा हि 
श्रीरमृता सताम्‌’ इति श्रुतेः। ब्रास्म्य अर्थात्‌ ऋक्‌ आदि मन्त्ररूप ब्राह्मण संबन्धी 
श्री है। क्योंकि श्रुति में कहा है ऋचा साम और यजु वे ही सज्जनों का 
अविनाशी श्री है। क्षात्र्यः प्रसिद्धा धनाश्यैश्वर्यलूपाः। धन आदि ऐश्‍वर्य रूप 
क्षत्रियों के प्रसिद्ध श्री है। अस्मिन्प्रश्‍्ने निर्धारितं गुणं संगृह्यऽऽह- इस प्रश्न में 
निर्धारित गुणों को संक्षेप से कहते हैं- इत्येवं सर्वात्मतया वागादिभिः प्राणैः 
स्तुत्या गमितमहिमा प्राणः प्रजापतिरत्तेत्यवधुतम्‌।। १३।। इस प्रकार 
सर्वात्मा रूप से वागादि प्राणों के द्वारा स्तुति से, प्राप्त या ज्ञात 
महिमा वाला प्राण ही प्रजापति और अत्ता (भोक्ता) है, यह निश्चय 
हुआ।। १३।। इदं वरिष्ठत्वादेरुपलक्षणम्‌।। १३।। यह प्राण के वरिष्ठत्व 
आदि गुणों का उपलक्षण है।। १३।। 
इति 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकरभगवतः 
कृतौ प्रश्नोपनिषद्वाष्ये द्वितीयः प्रश्‍नः।। २।। 
इत्यानन्दज्ञानविरचितप्रश्नोपनिषद्वाष्यटीकायां द्वितीयः प्रश्नः।। २॥। 
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अथ तृतीयः प्रश्नः 

अथ हैनं कौसल्यश्चा ऽऽश्वलायनः पप्रच्छ। भगवन्कुत 
एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिञुशरीर आत्मानं वा 
प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्त 
कथमध्यात्ममिति ।। १।। 

अथ ह एनं कौसल्यः च आश्वलायनः पप्रच्छ- तदनन्तर उन 
पिप्पलाद मुनि से अश्वलके पुत्र कौसल्य ने पूछा। भगवन्‌ कुतः एषः 
प्राणः जायते- हे भगवन्‌! यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है। कथं 
आयाति अस्मिन्‌ शरीरे- यह प्राण इस शरीर में केसे आता है? 
आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठते- अपने स्वरूप का विभाग 
करके किस प्रकार स्थित होता है? केन उत्क्रमते- किस वृत्तिभेद से 
शरीर से निकलता है? कथं बाह्यं कथं अध्यात्मं अभिधत्ते इति- 
किस प्रकार बाहर के अधिभूत और अधिदैव को तथा आभ्यन्तर 
शरीर को धारण करता है। इस प्रकार ।।। १।। 

एवं प्रजापतित्वात्तृत्वादिगुणजातं निर्धार्य प्राणस्योत्पत्त्यादि निर्धारयंस्त- 
दुपासनां विधातुं प्रश्‍नान्तरमवतारयति- इस प्रकार प्राण का प्रजापतित्व अत्तृत्व 
आदि गुण समूह का निर्धारण करके उसके उत्पत्ति आदि का निर्धारण करते 
हुए उसकी उपासना का विधान करने के लिए दूसरा प्रश्‍न की अवतरणिका 
प्रस्तुत करते हैं- अथ हैनं कोसल्यश्चाश्‍वलायनः पप्रच्छ। तदनन्तर उन 
पिप्पलाद मुनि से अश्वलके पुत्र कौसल्य ने पूछा। वैदर्भिप्रश्‍्नानन्तर- 
मित्यर्थः। वैदर्भि के प्रश्‍न के बाद यह अर्थ है। प्राणो ह्येवं प्राणैर्निर्धारित- 
तत्त्वेरुपलब्धमहिमा, पूर्वोक्त प्रकार से चक्षु आदि प्राणों के द्वारा 
जिसका तत्त्व निश्चय हो गया है तथा जिसकी महिमा का भी 
अनुभव हो गया है वह प्राण ही है, प्राणैरिति- थैर्वागादिप्राणैराकाशदि- 


भिश्च प्राणस्य तत्त्वमुपलब्धं तैरित्यर्थः। प्राणों से अर्थात्‌ जिन वाणी आदि प्राणों 
से और आकाश आदि से प्राण का तत्त्व उपलब्ध हुआ है उनसे। प्राणस्य 
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पूर्वोक्तमहिमत्वादेवोत्पत्तिशंकाभावात्कुत इति प्रश्नानुपपत्तिमाशंक्याऽऽह- पूर्वोक्त 
महिमा होने से ही प्राण की उत्पत्ति की शंका का अभाव है, इससे कुत इति 
प्रश्‍न संभव नहीं है, ऐसी आशंका होने से कहते हैं- अपि संहतत्वात्स्यादस्य 
कार्यत्वमतः पृच्छामि भगवन्कुतः कस्मात्कारणादेष यथावधृतः प्राणो 
जायते। संहत (अवयवो से युक्त) होने के कारण कार्यरूप होना 
चाहिए। इसलिए हे भगवन्‌! मैं पूछता हूँ कि जिस प्रकार पहले 
निश्‍चय किया गया है वैसा यह प्राण किससे यानी किस कारण 
विशेष से उत्पन्न होता है। अनेकात्मकत्वात्सावयवत्वादित्यर्थः। प्राण अनेक 
रूप होने से और सावयव होने से कार्य होना चाहिए, यह अर्थ है। जातश्च 
कथं केन वृत्तिविशेषेण आयात्यस्मिञूशरीरे। किंनिमित्तकमस्य शरीर- 
ग्रहणमित्यर्थः। तथा उत्पन्न होने पर किस वृत्तिविशेष से इस शरीर 
में आता है? अर्थात्‌ इसका शरीरग्रहण किस कारण से होता है? 
शरीरग्रहणमिति- शरीरप्रवेश इत्यर्थः। शरीरग्रहण अर्थात्‌ शरीर में प्रवेश। 
प्रविष्टश्च शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य प्रविभागं कृत्वा कथं केन 
प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति। और शरीर में प्रवेश करके अपने 
को विभक्त कर यानी खुद को अनेकों विभाग कर किस प्रकार 
उसमें रहता है? प्रातिष्ठत इति- आङ्म्रश्‍्लेषाद्दीर्घत्वम्‌। प्र+आ+तिष्ठते 
=प्रातिष्ठते आङ्‌ के प्रश्लेष से (बीच में डालने से) दीर्घ हुआ हे। केन वा 
वृत्तिविशेषेणास्माच्छरीरादुत्कमत उत्क्रामति। और किस विशेष वृत्ति से 
इस शरीर से निकलता है? कथं बाह्यमधिभूतमधिदैवतं चाभिधत्ते 
धारयति कथमध्यात्ममिति धारयतीति शेषः।। १।। तथा किस प्रकार 
बाहर के यानी अधिभूत और अधिदैव विषयों को धारण करता है? 
तथा किस प्रकार देह इन्द्रियादि अध्यात्म को धारण करता है। 
धारण करता है इतना जोड़ कर अर्थ लगाना ।। १।। 


तस्मै स होवाचातिप्रश्‍्नान्पूच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति 
तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि ।। २।। 
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तस्मै स ह उवाच अतिप्रश्‍नान्‌ पुच्छसि- उससे पिप्पलाद 
आचार्य ने कहा- तू दुर्विज्ञेय वस्तु का प्रश्‍न पूछता है। ब्रह्मिष्ठः 
असि इति तस्मात्‌ ते अहं ब्रवीमि- परन्तु तू ब्रह्मवेत्ता हो, इससे मैं 
तुझे तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ।। २।। 

एवं पृष्टस्तस्मै स होवाचाऽऽचार्यः। इस प्रकार पूछे जाने पर 
आचार्य ने उसे कहा- प्राण एव तावदुदुर्विज्ञेयत्वाद्विषमप्रश्नार्हस्तस्यापि 
जन्मादि त्वं पृच्छस्यतो ऽतिप्रश्नान्पृच्छसि। पहले तो प्राण ही दुर्विज्ञेय 
होने से विषम प्रश्‍न का विषय है; तिसपर भी तू तो उसके भी 
जन्म आदि पूछता है। इससे तू अतिप्रश्‍न पूछ रहा है। विषमेति- 
विषमं दुर्घटं यथा तथा प्रश्नार्ह इत्यर्थः। विषम अर्थात्‌ कठिन किसी रीति से 
प्रश्‍न के योग्य है। अतिप्रश्‍नानिति- त्वदन्येषां प्रश्‍नानतिक्रान्तानन्यदीयप्रश्नागोच- 
रान्सूक्ष्मप्रश्नान्प्रष्टव्यार्थानित्यर्थः। अतिप्रश्‍न अर्थात्‌ आपसे भिन्न अन्य के प्रश्‍न 
का अतिक्रमण करते हुए दूसरों के प्रश्नों का अविषय सूक्ष्मप्रश्‍न यानी पूछने के 
योग्य अर्थ। ब्रह्मिष्ठो ऽसीत्यतिशयेन त्वं ब्रह्मविदतस्तुष्टोऽहं तस्मात्ते 
तुभ्यं ब्रवीमि यत्पृष्टं श्वुणु।। २॥। तू ब्रह्मिष्ठ है यानी अत्यन्त 
ब्रह्मवेत्ता हो, अतः मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। सो तूने जो पूछा है, वह मैं 
तुझसे कहता हूँ। उसे तू श्रवण कर।। २।। अतिशयेनेति- अपरब्रह्मा- 
पेक्षयाऽतिशयितमुख्यन्रह्मविदसि त्वमिति प्रोत्साहार्थं स्तौतीति भावः।। २॥। 
अतिशय ब्रह्मिष्ठ हो अर्थात्‌ अपरब्रह्म की अपेक्षा से अतिशय (श्रेष्ठ) मुख्य 
ब्रह्मवित्‌ हो, इससे प्रोत्साहन के लिए उसकी स्तुति करते हैं; यह भाव है।। 
२।। 


आत्मन एष प्राणो जायते। यथैषा पुरुषे छायैतस्मिन्ने- 

तदाततं मनोकृतेना ऽऽयात्यमिस्मञृशरीरे।। ३।। 

आत्मनः एषः प्राणः जायते- यह प्राण परमात्मा से उत्पन्न 
होता है। यथा एषा पुरुषे छाया- जिस प्रकार मनुष्य शरीर की 
छाया उत्पन्न होती है। एतस्मिन्‌ एतत्‌ आततम्‌- इसी आत्मा में यह 
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व्याप्त है। मनोकृतेन अस्मिन्‌ शरीरे आयाति- मन के संकल्प, इच्छा 
आदि से निष्पन्न कर्म निमित्त से इस शरीर में आता है।। ३।। 
“दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, अक्षरात्परतः परः” “एतस्माज्जायते प्राणः? इति 
मन्त्रावत्र संवादयितुं तद्गतविशेषणान्याह- “यह पुरुष दिव्य और अमूर्त है? “पर 
अक्षर (अव्याकृत) से वह पर है” “ इस परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है? इन 
दोनों मंत्र को कहने के लिए उनमें स्थित विशेषणों को कहते हैं- आत्मनः 
परस्मात्पुरुषादक्षरात्सत्यादेष उक्तः प्राणो जायते। यह उपर्युक्त प्राण 
आत्मा अर्थात्‌ परम पुरुष, अक्षर, सत्य से उत्पन्न होता है। 
कथमित्यत्र दुष्टान्तः। यथा लोक एषा पुरुषे शिरःपाण्यादि लक्षणे 
निमित्ते छाया नैमित्तिकी जायते तद्वदेतस्मिन्ब्रह्मण्येतत्‌ प्राणाख्यं 
छायास्थानीयमनुतरूपं तत्त्वं सत्ये पुरुष आततं समर्पितम्‌ इत्येतत्‌ 
छायेव देहे।। किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसमें यह दृष्टान्त है। 
जैसे संसार में शिर तथा हाथ-पाँव लक्षण वाले पुरुष (शरीर) के 
निमित्त के कारण उस निमित्त से होने वाली यह छाया उत्पन्न होती 
है, वैसे इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुष में यह छायास्थानीय मिथ्यारूप 
तत्त्व (प्राण) समर्पित यानी व्याप्त है। जैसे छाया शरीर में। अत्र 
दृष्टान्त इति- तस्यानृतत्वार्थं दृष्टान्त उच्यत इत्यर्थः। इसमें दृष्टान्त अर्थात्‌ उस 
प्राण के मिथ्यात्व में दृष्टान्त कहा जाता है। छायेति- प्रतिबिम्बादिरूपेत्यर्थः। 
छाया अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब आदि रूप। एतस्मिन्निति- प्रकृते जनक आत्मनि 
ब्रह्मणीत्यर्थः। इसमें अर्थात्‌ प्रसंगप्राप्त जनक आत्मा स्वरूप ब्रह्म में। 
कथमायातीत्यस्योत्तरमाह- यह प्राण शरीर में कैसे आता है उसका उत्तर कहते 
हैं मनोकृतेन मनः संकल्पेच्छादिनिष्पन्नकर्मनिमित्तेनेत्येतद्वक्ष्यति हि 
पुण्येन पुण्यमित्यादि। “तदेव सक्तः सह कर्मणा’ (बु.४.४.६) इति च 
श्रुत्यन्तरात्‌ । आयात्यागच्छत्यस्मिंशरीरे।। ३।। मन से किया गया 
अथात्‌ मनके संकल्प, इच्छा आदि से निष्पादित कर्म के निमित्त से 
इस शरीर में आता है। इस बात को “पुण्य कर्म से पुण्य शरीर में 
जाता है? इत्यादि वाक्यों से आगे कहेंगे । दूसरी श्रुति में भी कहा 
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है 'कर्मफल में आसक्त उन कर्मो के साथ अन्य शरीर को प्राप्त 
होता है? ।। ३।। संधिरार्षः- मनोकृतेन में संधि छान्दस है। तदेव सक्त इति- 
अस्य कर्मिणो मनो यस्मिन्फले निषक्तं संसक्तमासक्तः संस्तदेव फलं कर्मणा 
सहैतीति श्रुतौ च शरीरग्रहणं कर्मसाध्यमुक्तमित्यर्थः।। ३।। उसमें सक्त अर्थात्‌ 
इस कर्मी का मन जिस फल में निषक्त या संसक्त या आसक्त होता हुआ वह 
फल कर्म के साथ जाता है इस प्रकार श्रुति में शरीरग्रहण कर्म से साध्य है, 
यह कहा गया है।। ३।। 


यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुङ्क्ते एतान्ग्रामानेतान्ग्रामा- 

नधितिष्ठस्वेत्येवमेवैष प्राण इतराम्प्राणान्पृथक्पुथगेव 

संनिधत्ते।। ४।। 

यथा सम्राट्‌ एव अधिकृतान्‌ विनियुंक्ते एतान्‌ ग्रामान्‌ एतान्‌ 
ग्रामान्‌ अधितिष्ठस्व - जैसे राजा ही “तुम इन-इन ग्रामों में रहो? 
इस प्रकार अधिकारियों को नियुक्त करता है, इति एवं एव एषः 
प्राणः इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ एव संनिधत्ते इस प्रकार यह 
मुख्य प्राण ही अन्य प्राणों (इन्द्रिया) को अलग-अलग नियुक्त करता 
है।। ४।। 


आत्मानं वा प्रविभज्येत्यस्योत्तरं दुष्टान्तेनाऽऽह- अपने स्वरूप का 
विभाग करके कैसे प्रतिष्ठित होता है इस प्रश्‍न का उत्तर दृष्टान्त के साथ 


कहते हैं- यथा येन प्रकारेण लोके राजा सम्राडेव ग्रामादिष्वधिकूतान्वि- 
नियुंक्ते। कथम्‌। एतान्ग्रामानेतान्ग्रामानधिष्ठिस्वेति। जिस प्रकार 
संसार में राजा ही ग्राम आदि में अधिकारियों को नियुक्त करता है। 
कैसे? तुम इन-इन ग्रामों में निवास करो। एवमेव यथा दुष्टान्तः एष 
मुख्यः प्राणः इतराण्प्राणांश्चक्षुरादीनात्मभेदांश्च पृथक्पृथगेव यथास्थानं 
संनिधत्ते विनियुंक्ते।। ४।। इस प्रकार, जैसा यह दृष्टान्त है, वैसे 
ही यह मुख्य प्राण भी अपने भिन्न-भिन्न रूप चक्षु आदि अन्य 
प्राणों को और अपने भेद अपान आदि को अलग-अलग उनके 
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स्थानों के अनुसार स्थापित करता यानी नियुक्त करता है।। ४।। 
इतरानिति- इतरांश्चक्षुरादीन्यथास्थानमक्ष्या- दिगोलकस्थाने संनिधत्ते संनिधा- 
पयति। आत्मभेदान्मुख्यप्राणस्य वृत्तिभेदान्प्राणापानादीन्पाय्वादिषु नियुंक्ते इति। 
अत्र श्रुत्या नेत्रादीनां चक्षुरादिस्थानानां स्पष्टत्वात्तानि नोक्तानीति द्रष्टव्यम्‌।। ४।। 
दूसरे प्राणों को अर्थात्‌ दूसरे चक्षु आदि को चक्षु आदि गोलक स्थान में 
स्थापित करता है। आत्मभेद अर्थात्‌ मुख्य प्राण के वृत्ति भेद प्राण अपान आदि 
को पायु आदि स्थानों में नियुक्त करता है। यहाँ श्रुति में ही नेत्र आदि का 
चक्षु आदि गोलक स्थान स्पष्ट रूप से कहा गया है इससे इनकी व्याख्या नहीं 
की गयी है यह समझना चाहिए ।। ४ ।। 

पायूपस्थे ऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं 
प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः। एष ह्येतद्धुतमन्नं समं नयति 
तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति।। ५।। 

पायूपस्थे अपानं- वह प्राण पायु और उपस्थ में अपान को 
(नियुक्त) करता है। चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते- 
और मुख तथा नासिका से निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्र में स्वयं 
प्राण स्थित हुआ है। मध्ये लु समानः- तथा मध्य में समान के रूप 
में रहता है। एषः हि एतत्‌ हुतं अन्नं समं नयति- यह समान ही 
खाये हुए अन्न को सम भाव से शरीर में सर्वत्र ले जाता है। 
तस्मादेताः सप्तर्चिषो भवन्ति- उस प्राणाग्नि से ही (दो नेत्र, दो 
कर्ण, दो नासारन्ध्र और एक रसना) ये सात ज्चालाएँ उत्पन्न होती 
है।। ५।। 

पायूपस्थे पायुश्चोपस्थश्च पायूपस्थं तस्मिन्‌, अपानमात्मभेदं 
मूत्रपुरीषाद्यपनयनं कुुर्वस्तिष्ठति सँनिधत्ते। यह प्राण अपने भेद 
अपान को पायूपस्थ में यानी पायु (गुदा) और उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) में 
मल और मूत्र को निकालते हुए रहता है अर्थात्‌ अपान को नियुक्त 
करता है। यः कुर्वस्तिष्ठति तं संनिधत्ते विनियुक्त इत्यर्थः। जो मल मूत्र को 
निकालते हुए रहता है उसे नियुक्त करता है यह अर्थ है। तथा चक्षुःश्रोत्रे 
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चक्षुश्च शत्रं च चक्षुःश्रोत्रं तस्मिंश्च्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां च मुखं 
च नासिका च ताभ्यां मुखनासिकाभ्यां च निर्गच्छन्प्राणः स्वयं सम्राट्‌- 
स्थानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति। तथा मुख और नासिका इन दोनों 
से निकलता हुआ सम्राट स्थानीय स्वयं प्राण चक्षु और श्रोत्र में 
रहता है। मध्ये तु प्राणापानायोः स्थानयोर्नाभ्यां समानोऽशितं पीतं च 
समं नयतीति समानः। तथा प्राण और अपान के स्थानों के मध्य 
नाभि देशमें समान रहता है। खाये और पिये हुए पदार्थों को सम 
करने के कारण समान कहलाता है। मध्य इति- प्राणामानयोर्मध्ये या 
नाभिस्तस्यां समानः प्रतितिष्ठतीत्यन्वयः। मध्य में अर्थात्‌ प्राण और अपान के 


बीच जो नाभि है उसमें समान रहता है, इस प्रकार अन्वय है। समानशब्दार्थ- 
मुक्त श्रुत्यारूढं करोति- कहे गये समान शब्द का अर्थ को श्रुति में आरूढ 
करते हैं- एष हि यस्माद्यदेतद्धुतं भुक्तं पीतं चाऽऽत्माग्नौ प्रक्षिप्तमन्नं 
समं नयति- क्योंकि यह समान वायु ही जो यह आत्मस्वरूप अग्नि 
(जठराग्नि) में हवन किया गया यानी प्रक्षिप्त किया गया (डाला 
गया) खाये-पीये अन्न को समभाव से (समस्त शरीर में) पहुँचाता 
है, आत्माग्नाविति- आत्मनि शरीरे ऽग्निर्जाठराग्निस्तस्मिन्नित्यर्थः। आत्माग्नि में 
अर्थात्‌ आत्मा यानी शरीर में स्थित जाठराग्नि उसमें। एवं हुतपदबलादन्नस्य 
हविष्ट्वं जाठराग्नेराहवनीयत्वं प्रक्षेपस्य होमत्वं चोक्त्वा शीर्षण्यसप्तद्वारान्निर्गतानां 
ज्ञानानामर्चिष्ट्वं वक्तुं तस्मादेता इति वाक्यं व्याचष्टे- इस प्रकार हुत पद के 
बल से अन्न हविष्य है, जठर अग्नि आहवनीय अग्नि है, प्रक्षेप अर्थात्‌ भोजन 
करना होम है, यह कह कर शिर के सात द्वार से निकलने वाले ज्ञानों का 
ज्वाला रूप कथन के लिए मंत्र के तस्मादेता इस वाक्य की व्याख्या करते हैं- 
तस्मादशितपीतेन्धनादग्नेरीदर्याद्दयदेशं प्राप्तादेताः सप्तसंख्याका 
अर्चिषो दीप्तयो निर्गच्छन्त्यो भवन्ति शीर्षण्यः। इसलिए खाये पीये 
इन्धन से हृदयदेश में प्राप्त हुए इस जठराग्नि से ये मस्तक में 
स्थित सात अर्चियाँ यानी दीप्तियाँ निकलती हैं। प्राप्तादिति- अग्नेरी- 
दर्या्धेतोः प्राप्तपरिपाकादन्नरसादत्रनाडीद्वारा देहं व्याप्तुं नाडीस्थानं हृदयं प्राप्ता- 
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दन्नरसादिति शेषः। प्राप्ति से अर्थात्‌ जठराग्नि के हेतु से प्राप्त अन्न-रस के 
परिपाक से यहाँ नाडी द्वारा देहे में व्याप्त होने के लिए नाडीस्थान हृदय को 
प्राप्त अन्न रस से इतना शेष है। यानी इतना जोड़ कर अर्थ लगाना है। 
प्राणद्वारा दर्शनश्रवणादिलक्षणरूपादिविषयप्रकाशा इत्यभिप्रायः।। ५।। 
अभिप्राय यह है कि प्राण द्वारा ही दर्शन, श्रवण आदि लक्षण रूप 
आदि विषयों के प्रकाश होता है।। ५।। दर्शनद्वयं अ्रवणड॒यं प्राणद्वयं मुखं 
चैकं रसनमिति समप्तार्चिषः। दो आंखे, दो कान, दो नासिका, एक रस ग्राहक 
मुख, इस प्रकार सात ज्चालाएँ है। जाठराग्निपाकजन्यान्नरसबलेन दर्शनादीनां 
प्रवृत्तेस्तेषु तदच््ट्वारोप इत्यर्थः।। ५।। जठर अग्नि के पाक से उत्पन्न 
अन्नरस के बल से दर्शन आदि की प्रवृत्ति होने से उनमें अर्चि (ज्चाला) का 
आरोप हुआ है। यह अर्थ है।। ५।। 

हृदि ह्येष आत्मा। अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं 
शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिर्दासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि 


भवन्त्यासु व्यानश्चरति।। ६ ।। 

हृदि ह एषः आत्मा- हृदय में यह जीवात्मा है। अत्र एतत्‌ 
नाडीनां एकशतम्‌- इस हृदय देश में एक सौ एक नाडियाँ है। तासां 
शतं शतं एकैकस्याम्‌- उनमें से एक-एक की सौ-सौ शाखार्ये है। 
द्वासप्ततिः द्वासप्ततिः प्रतिशाखनाडीसहस्राणि भवन्ति- उनमें से 
प्रत्येक की बहतर-बहतर हजार प्रतिशाखा नाडियाँ है। आसु व्यानः 
चरति- इन बहतर करोड़ बहतर लाख नाडीयों में व्यान संचार 
करता है।। ६।। 


व्यानस्य नाडीरूपं स्थानं दर्शयितुं नाडीनामुत्पत्तिस्थानं वक्तुमाह- व्यान 
का नाडीरूप स्थान दिखाने के लिए नाडियों की उत्पत्ति स्थान कहने के लिए 


कहते हैं- हृदि ह्येष पुण्डरीककारमांसपिण्डपरिच्छिन्ने हूदयाकाश एष 
आत्मा हृदय अर्थात्‌ कमल के आकार मांसपिंड से परिच्छिन्न हृदय- 
आकाश में यह आत्मा हृदयस्य लिंगात्मस्थानत्वोक्तेः प्रयोजनं तु केचिद्योगिनो 
नाभिकन्दस्य नाड्युतपिस्थानत्वं वदन्ति तन्निराकरणं, तत्रैव लिंगात्मनः संचरणार्था 
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नाड्यः। नाडीभिः प्रत्यवसुप्येत्यादिश्रुतेः। जीवात्मा का हृदय स्थान कहने का 
प्रयोजन यह है कि कुछ योगी नाभि मूल को नाडियों का उत्पत्तिस्थान कहते हैं, 
इससे उनके कथन का निराकरण हो गया। उस हृहय स्थित जीवात्मा के 
संचरण के लिए ये नाडियाँ है। 'नाडियों से संचरण” बृहदारण्यक श्रुति आदि 
में यह कहा है। ततश्च लिंगात्मनो हृदयस्थानत्वे तत्संचारमार्गभूतनाडीनामपि 
तदेवोत्पत्तिस्थानमन्यथा प्रदेशान्तरस्थनाडीनां तन्मार्ग- त्वायोगाद्द्वासप्ततिसहस्राणि 
हृदयात्पुरीततमभिप्रतिष्ठन्त इति श्रुतेश्चेति। उससे जीवात्मा के हृदयस्थान होने 
से, उसके संचारमार्ग रूप नाडियों का भी वह हृदय भी उत्पत्तिस्थान है। नहीं 
तो अन्य प्रदेश के नाडियों का जीवात्मा के मार्ग होना अयोग्य होगा। श्रुति में 
भी कहा है बहतर हजार नाडियाँ हृदय से पुरीतत की ओर जाते हैं। लिंग- 
शरीरस्याऽऽत्मत्वमात्मोपाधित्वेन तद्योगादित्याह- लिंग शरीर आत्मा की उपाधि 
होने से उस उपाधि के कारण लिंगशरीर को आत्मा कहा है। उसे कहते हैं- 
आत्मना संयुक्तो लिंङ्गात्मा। आत्मा यानी शरीर से संयुक्त लिंग 
शरीर अभिमानी जीवात्मा है । यस्माल्लिंगात्मा हृदि वर्तते तत्संचारमार्गभूत- 
नाडीनामपि तदेव स्थानमित्याह- क्योंकि जीवात्मा हृदय में रहता है, उसके 
संचारमार्ग रूप नाडियों का भी वही स्थान है, इस बात को कहते हैं- 
अत्रास्मिन्हृदय एतदेकशतमेकोत्तरशतं संख्यया प्रधाननाडीनां भवतीति। 
यहाँ यानी इस हृदय में संख्या से प्रधान नाडियों का यह एक सौ 
एक भेद होता है। नाडीनां शरीरविधारकत्वेन प्रसिद्धत्वं वक्तुमेतदिति 
विशेषणम्‌। तस्य स्पष्टत्वाद्वाष्ये न व्याख्यातम्‌। नाडियाँ शरीर को धारण करती 
है यह प्रसिद्ध है, इसे कहने के लिए एतत्‌ विशेषण दिया है। उसकी प्रसिद्धि 
होने से भाष्य में व्याख्या नहीं की गयी है। एकैकस्या नाड्याः शाखानाड्यः शतं 
शतं भवन्तीत्याह- एक एक नाडी के सी सौ शाखा नाडियाँ होती है, इसे कहते 
हैं- तासां शतं शतमेकैकस्याः प्रधाननाड्या भेदाः। उनमें से प्रत्येक 
प्रधान नाडियों के सौ-सौ भेद हैं। ततश्च शतोत्तरमयुतं शाखानाड्यः। 
उससे एक अयुत एक सौ१०१०० शाखा नाडियाँ है। शाखानाडीनां च प्रत्येकं 
ड्यधिकसप्ततिसहस्राणि प्रतिशाखानाड्यः सन्तीत्याह- उन शाखा नाडियों के 
प्रत्येक दो अधिक सत्तर हजार(बहतर हजार) उपशाखा नाडियाँ है। इसे कहते 
हैं पुनरपि द्वासप्ततिर्दधासप्ततिर्दे दवै सहस्ने अधिके सप्ततिश्च 
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सहस्राणि, फिर भी प्रधान एकसौ एक नाडीयों का जो सौ-सौ 
शाखायें हैं, वे दो दो अधिक सत्तर हजार सप्ततिरिति पदस्य 


संख्याप्रधानत्वे सहस्जाणीत्यस्य तेन सामानाधिकरण्यायोगात्षष्ठ्यन्ततया व्याचष्टे- 
सप्तति पद संख्या प्रधान होने से सहस्राणि के साथ सामानाधिरण्य (एक 
विभक्ति) अयोग्य होने से षष्ठ्यन्त रूप से व्याख्या करते हैं- सहस्राणां 
दासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि। वे प्रत्येक बहतर बहतर हजार 
अवान्तर शाखा नाडियाँ है। प्रतिशाखेति- शाखाभ्यो निर्गता अल्पशाखा 
प्रतिशाखाः। प्रतिशाखा अर्थात्‌ शाखाओं से निकले छोटी शाखा। द्वासप्ततिरित्यत्र 
वीप्सार्थमाह- बहतर यहाँ वीप्सा अर्थ को कहते हैं- प्रतिप्रतिनाडीशतं 
संख्यया प्रधाननाडीनां सहस्राणि भवन्ति। एक सौ एक के सौ गुणा 
प्रधान नाडियों का प्रत्येक बहतर बहतर हजार अवान्तर नाडियाँ 
होती है। प्रतिप्रतिनाडीशतमित्यनन्तरमेकैकस्या इत्यनुषंगः। एक एक नाडियों के 
सौ गुणा के बाद एक का ७२ हजार यह संबन्ध है। तथा च प्रतिप्रतिनाडीशत- 
मेकैकस्या नाड्याः प्रतिशाखानाडीनां द्वासप्ततिसहस्नाणि भवन्तीत्यर्थः। इस प्रकार 
प्रत्येक १०० शाखा नाडियों का ७२००० गुणा छोटी नाडियाँ होती है। तथा च 
मूलशाखाप्रतिशाखानाडययो मिलित्वा द्वासप्ततिकोटयो द्वासप्ततिलक्षाणि दशसहस्रं 
च शतद्वयमेका च भवन्तीति द्रष्टव्यम्‌। इस प्रकार मूलशाखा और प्रतिशाखा 
मिलकर ७२ कोटि ७२ लाख दस हजार दो सौ एक नाडी होते हैं। 
(101%100%72000= 727,200,000) अर्थात्‌ ७२ करोड़ और ७२ लाख 
प्रतिशाखा नाडियाँ है। उसमें शाखा नाडी १०१०० और मुख्य नाडी 
१०१ जोड़ देने से ७२७,२१०,२०१ नाडियाँ है। एवं नाडीरक्त्वा 
व्यानस्य तत्स्थानत्वमाह- इस प्रकार नाडियों का कथन करके व्यान का 
नाडीस्थान कहते हें- आसु नाडीषु व्यानो वायुश्चरति। व्यानो व्यापनात्‌। 
इन नाडियों में व्यान वायु संचरण करता है। व्यापक होने से व्यान 
नाम है। सूक्ष्मासु नाडीषु विद्यमानस्य व्यानस्य कथं व्यापकत्वमित्याशंक्य 
नाडीनां सर्वदेहव्याप्तेस्तत्स्थस्यापि व्यानस्य तद्द्वारा व्याप्तिरित्याह- सूक्ष्म नाडियों 
में विद्यमान व्यान व्यापक कैसे हो सकता है ऐसी शंका करके; नाडियाँ संपूर्ण 
देह में व्याप्त होने से उनमें स्थित व्यान भी उसके द्वारा व्यापक है। इसे कहते 
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हैं- आदित्यादिव रश्मयो हृदयात्‌ सर्वतोगामिनीभिर्नाडीभिः सर्वदेहं 
संव्याप्य व्यानो वर्तते। जिस प्रकार सूर्य से किरणें निकलती हैं उसी 
प्रकार हृदय से निकलकर सब ओर फैली हुई नाडियों द्वारा व्यान 
संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहता है। यथाऽऽवित्याद्विनिर्गत्य रश्मयः 
सर्वतो गतास्तथा हृदयात्सर्वतोगामिन्यो नाड्यस्ताभिरिति योज्यम्‌। जैसे आदित्य से 
निकल कर रश्मियाँ चारों ओर फेले हुए हैं, वैसे हृदय से चारों ओर जाने 
वाली नाडियाँ है। उन नाडियों के द्वारा व्यान व्यापक है। इस प्रकार योजना 
करनी चाहिए। सामान्येन सर्वशरीरव्याप्तावपि विशेषस्थानमाह- सामान्य रूप से 
समस्त शरीर व्यापक होने पर भी उसका विशेष स्थान कहते हें- सन्धिस्क- 
न्धमर्मदेशेषु विशेषेण प्राणपानवृत्त्योशच मध्ये उड्रूतवृत्तिवीर्यवत्कर्मकर्ता 
भवति।। ६।। सन्धिस्थान, स्कन्धदेश और मर्मस्थलों में तथा विशेष 
रूप से प्राण और अपान वायु की वृत्तियों के मध्य में इस व्यान 
वायु की अभिव्यक्ति होती है। और यही पराक्रम से युक्त कर्मों का 
कर्ता होता है।। ६।। प्राणेति- उच्छवासनिशवासयोः प्राणापानावृत्त्योरभावे 
व्यानवृत्तिरुद्गवतीत्यर्थः। प्राण और अपान वृत्ति के मध्य में अर्थात्‌ उच्छ्वास 
निश्वास रूप प्राण अपान वृत्ति के अभाव में व्यानवृत्ति उत्पन्न होती है। 
वीर्यवदिति- “अथ यः प्राणापानयोः संधिः स व्यानः’ (छा.१.३.३) इत्युक्त्वा 
“यानि वीर्यवन्ति कर्माणि बलवता पुरुषेण साध्यानि धनुरायमनादीनि तान्य- 
प्राणन्ननपानन्करोतिति श्रुत्यन्तरोक्तेरित्यर्थः।। ६॥। वीर्यवत्‌ कर्म कर्ता - “अब 
जो प्राण और अपान की संधि है वह व्यान है? यह कहकर “जो भी धनुष को 
तानना आदि बलयुक्त कर्म बलवान पुरुष के द्वारा संपादित होता हैं उसे 
निश्वास प्रश्‍वास को रोक कर करता है। इस छान्दोग्य श्रुति की उक्ति इस में 
प्रमाण है।। ६।। 

अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन 
पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ।। ७।। 

अथ एकया ऊर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति- तथा 
सुषुम्ना नाम की एक नाडी द्वारा ऊपर की ओर गमन करनेवाला 
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उदान वायु (जीव को) पुण्यकर्म के द्वारा पुण्यलोक को ले जाता है। 
पापेन पापम्‌- पाप कर्म से पापमय लोक को ले जाता है। उभाभ्यां 
एव मनुष्यलोकम्‌- पुण्य और पाप (मिश्रित) कर्मों से मनुष्य लोक 
को प्राप्त करता है।। ७।। 


इदानीमुदानस्य स्थानं वदन्केनोत्क्रमत इत्यस्योत्तरमाह- अब उदान का 
स्थान को कहते हुए किस के द्वारा जीवात्मा निकलता है, इसका उत्तर कहते 


हें- अथ या तु तत्रैकशतानां नाडीनां मध्य ऊर्ध्वगा सुषुम्नाख्या नाडी 
तयैकयोर्ध्वः सन्नुदानो वायुरापादतलमस्तकवृत्तिः संचरन्पुण्येन कर्मणा 
शास्त्रविहितेन पुण्यं लोकं देवादिस्थानलक्षणं नयति प्रापयति। तथा 
उन एक सौ एक नाडियोंमें से जोएक ऊर्ध्वगामिनी सुषुम्ना नामक 
नाडी है, उस एक नाडी के द्वारा चरण से लेकर मस्तक पर्यन्त 
व्याप्त, उदान वायु ऊपर की ओर जाते हुए, शास्त्र में विहित पुण्य 
कर्म से (जीवात्मा को) देव आदि पुण्य लोक को प्राप्त कराता है। 
पापेन तद्विपरीतेन पापं नरकं तिर्यग्योन्यादिलक्षणम्‌। उसके विपरीत 
पाप कर्म से पापलोक यानी तिर्यकूयोनि आदि लक्षण वाली नरक में 
ले जाता है। उभाभ्यां समप्रधानाभ्यां पुण्यपापाभ्यामेव मनुष्यलोकं 
नयतीत्यनुवर्तते।। ७।। और समान रूप से प्रधान पुण्य और पाप 
से ही उदान वायु मनुष्य लोक को प्राप्त कराता है। यहाँ 'नयति' 
क्रिया की अनुवृत्ति है।। ७।। उभाभ्यां समप्रधानभ्यामिति- अनेन 
पुण्यधिक्ये देवलोकं पापाधिक्ये नरकलोकं नयतीति पूर्व व्याख्यातं भवति।। ७।। 
समप्रधान दोनों से अर्थात्‌ इससे पुण्य अधिक होने से देवलोक, पाप अधिक 
होने से नरकलोक को प्राप्त करता है। यहाँ समप्रधान कहने से पहले कहा 
हुआ पुण्य और पाप का व्याख्यान हो गया। (यानी पुण्य का अर्थ अधिक पुण्य 
और पाप का अर्थ अधिक पाप दोनों समान हो तो मनुष्य लोक समझना 
चाहिए) ।। ७।। 
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आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं 
प्राणमनुगुह्णानः। पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्या 
पानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ।। ८।। 

आदित्यः ह वै बाह्यः प्राणः- निश्चय आदित्य ही बाह्य प्राण 
है। एषः चाक्षुषं प्राणं अनुग॒स्णानः उदयति- यह आदित्य इस चक्षु 
में स्थित प्राणपर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथिव्यां या 
देवता सा एषा पुरुषस्य अपानं अवष्टभ्य- पृथिवी में जो उसके 
देवता (अग्निदेवता) है वह पुरुष के अपान वायु को आकर्षण किये 
हुए है। अन्तरा यत्‌ आकाशः स समानः- द्युलोक और पृथिवी के 
बीच में जो आकाश में स्थित वायु वह समान है। वायुः व्यानः- जो 
साधारण वायु है वह व्यान है।। ८।। 


कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममित्यस्योत्तरमाह- यह प्राण किस प्रकार 
बाह्य अधिभूत और अधिदैवत को तथा अध्यात्म इन्द्रियादि को धारण करता है 


प्रश्‍न का उत्तर कहते हैं- आदित्यो ह वै प्रसिद्धो ह्यधिदैवतं बाह्यः प्राणः 
स एषः उदयत्युदूगच्छति। यह प्रसिद्ध आदित्य ही अधिदैवत बाह्य 
प्राण है। वही यह उदित होता है। एष ह्येनमाध्यात्मिकं चक्षुषि भवं 
चाक्षुषं प्राणं प्रकाशेनानुगुस्णतो रूपोपलब्धौ चक्षुष आलोकं कुर्वन्नि- 
त्यर्थः। यही इस आध्यात्मिक चक्षु में होने वाला चाक्षुष प्राण को 
प्रकाश से अनुग॒हीत करता हुआ अर्थात्‌ रूप की उपलब्धि में नेत्र 
को प्रकाश देता हुआ (उदित होता है)। तथा पृथिव्यामभिमानिनी या 
देवता प्रसिद्धा सैषा पुरुषस्यापानमपानवृत्तिमवष्टभ्याऽऽकृष्य वशी- 
कृत्य- तथा पृथिवी अभिमानी जो प्रसिद्ध देवता है, वह पुरुष के 
अपानवृत्ति का आकर्षण करके यानी उसे अपने अधीन करके 
(स्थित है), या देवता प्रसिद्धेति- अग्निदेवता पृथिव्येव यस्याःऽऽयतनमग्निर्लोक 


इति श्रुते अग्निसम्बन्धावगमादित्यर्थः। (बुह)श्रुति में कहा है “पृथिवी जिसकी 
आयतन है अग्नि लोक है? इससे अग्नि के सम्बन्ध ज्ञात होने से यहाँ देवता 
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का अर्थ अग्निदेवता है। अवष्टभ्येत्यनन्तरमध्याहारेण वाक्यं पूरयति- अवष्टभ्य 
के बाद अध्याहार करके वाक्य को पूरा करते हैं- अध एवापकर्षणेनानुग्रहं 
कुर्वती वर्तत इत्यर्थः। नीचे की ओर आकर्षण द्वारा उसपर अनुग्रह 
करता हुआ स्थित रहता है। 'वृत्तार्थ स्तम्मादेरर्ध्वमुखेन निखातस्य परितो 
विद्यमानरज्जुभिरध एवापकर्षणेन पतनाभाववदध एवापकर्षणेन शरीरस्य पतना- 
भावः सिध्यतीत्यर्थः। जैसे नट दिखाने वाले का चरित्र है कि गाडे गये खंभों के 
ऊपर रस्सियाँ लपेट कर, रस्सियों से नीचे की ओर अपकर्षण से पतन का 
अभाव है वैसे नीचे की ओर अपकर्षण से शरीर का पतन न होना सिद्ध 
होता है। १. (टिपण्णी - वृत्त अर्थात्‌ चरित्र- अमरकोश। कुछ नट परस्पर 
बन्धे हुए दो बांस को कुछ दूर पर भूमि में गाड कर, उसके ऊपर दुऴता से 
रस्सी बांध कर उसके ऊपर खेल दिखाते हैं, यह प्रसिद्ध है; वैसे नट आदि के 
चरित्र को वृत्त कहते है। उसके लिए वृत्तार्थम्‌ । अआनुग्रहमिति- शरीरधारण- 
लक्षणमित्यर्थः । अनुग्रह अर्थात्‌ शरीरधारण लक्षण अनुग्रह । अन्यथा हि शरीरं 
गुरुत्वात्पतेत्सावकाशे वोद्गच्छेत्‌। नहीं तो शरीर अपने भारीपन के 
कारण गिर जाता अथवा अवकाश मिलने के कारण उड़ जाता| 
अन्यथेति- पृथिवीदेवताया विधारणाकरणे गुरुत्वादपानेनाध आकर्षणाच्च सावकाशे 
भूम्यादिपतनप्रतिबन्धकाभास्थले पतेदित्यर्थः। अन्यथा अर्थात्‌ गुरुत्व से अपान के 
द्वारा आकर्षण से सावकाश होने पर यानी भूमि आदि में पतन के प्रतिबन्धक 
अभाव के स्थल में,प्॒थिवी देवता के विधारण न करने पर शरीर गिर जायगा। 
अन्तरा यदाकाश इति वाक्यं व्याचष्टे- मूल मंत्र के “अन्तरा यदाकाश” 
वाक्य का व्याख्यान करते हैं- यदेतदन्तरा मध्ये द्यावापृथिव्योः इन द्युलोक 
और पृथिवी के अन्तरा यानी मध्य में यदिति क्लीवत्वं छान्दसमित्याह- 
“यत्‌? यह जो क्लीवलिंग है वह छान्दस है इसे कहते हैं- य आकाशस्तत्स्थो 
वायुराकाश उच्यते, मञूचस्थवत्‌। जो आकश है, उसमें स्थित वायु 
को आकाश कहते हैं। मंचस्थ के समान । मंचस्थवदिति- मंचाः क्रोशन्ती- 
त्यत्र मंचशब्देन मंचस्था यथा लक्ष्यन्ते तथाऽऽकाशशब्देन तत्स्थो वायुर्लक्ष्यत 
इत्यर्थः। मंचस्थ जैसा अर्थात्‌ “मचाने चिल्लाते हैं’ यहाँ मचान शब्द से मचान 
में स्थित लोग जैसे लक्षित होता है वैसे आकाश शब्द से आकाश में स्थित 
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वायु लक्षित होता है। स समानः समानमनुगुस्णानो वर्तत इत्यर्थः। वही 
समान है यानी समान वायु को आनुग्रहीत करता हुआ स्थित है। स 
समान इति- सामानाधिकरण्यमनुग्राह्यानुग्राहकयोरभेदोपचारादित्याह समानमनु- 
गृह्णान इति। वह समान है अर्थात्‌ यहाँ जो सामानाधिकरण है वह अनुग्राह्य 
और अनुग्राहक में अभेद के उपचार से कहा कि समान वायु को अनुग्रहीत 
करते हुए । एवमुत्तरत्राप्यनुग्रहे हेतुमाह- इस प्रकार आगे भी अनुग्रह में हेतु 
कहते हैं- समानस्यान्तराकाशस्थत्वसामान्यात्‌। द्युलोक और प्रथिवी 
मध्य आकाश स्थित वायु तथा प्राण और अपान वायु में मध्य में 
स्थित समान वायु, दोनों में मध्य में स्थित होना समानता है। 
शरीरान्तराकाशस्थत्वं समानस्य द्यावापुथिव्यन्तराकाशस्थत्वु बाह्यवायोरित्यन्तरा- 
काशस्थत्वं तयोस्तुल्यमित्यर्थः। शरीर के अन्तराकाश में स्थित होना समान वायु 
का तथा द्युलोक और पृथिवी के मध्य आकाश स्थित बाह्य वायु का, दोनों का 
मध्य आकाश स्थिति तुल्य है। यह अर्थ है। वायुर्व्यान इत्यत्र त्वन्तराकाशस्त्व- 
विशेष रहितं वायुसामान्येन समुच्चीयते इति न पूर्वाभेद इत्याह- वायु व्यान है 
यहाँ तो अन्तराकाश विशेषता से रहित सामान्य रूप से वायु का समुच्चय होता 


हे, इससे पूर्व से अभेद नहीं है। इसे कहते हैं- सामान्येन च यो बाह्यो 
वायुः स व्याप्तिसामान्याद्व्यानो व्यानमनुगुहणानो वर्तत इत्यभिप्रायः । । 
८।। तथा साधारणतया जो बाह्य वायु है वह व्यापकत्व की समानता 
से व्यान है, अभिप्राय यह है कि वह व्यान वायु को आनुग्रहीत 
करता हुआ स्थित है।। ८।। 

तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रि- 


यैर्मनसि सम्पद्यमानैः।। ६।। 

तेजः ह वै उदानः- प्रसिद्ध बाहर का तेज ही उदान है। 
तस्मात्‌ उपशान्ततेजाः मनसि संपद्यमानैः इन्द्रियैः पुनर्भवम्‌- अतः 
जिसका तेज (शरीर की ऊष्मा) शान्त हो जाता है वह मनमें लीन 
हुई इन्द्रियों के सहित पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाता है।। ६।। 
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तेजो ह वा इति वाक्यं व्याचष्टे- मूल मंत्र के तेजो ह वै पद की 
व्याख्या करते हैं- यद्बाह्यममिति। पूर्वमादित्यात्मकं विशेषतेज उक्तमत्र तेजः 
सामान्यमुच्यत इति न पीनरुक्त्यमित्याह- पहले आदित्य स्वरूप विशेष तेज कहा 
गया है, यहाँ साधारण तेज कहा जाता है, इससे पुनरुक्ति नहीं है। इसे कहते 
हैं- यद्बाह्यं ह वै प्रसिद्धं सामान्यं तेजस्तच्छरीर उदान उदानं वायु- 
मनुगुहणाति स्वेन प्रकाशेनेत्यभिप्रायः। जो बाहर का प्रसिद्ध साधारण 
तेज है, वही शरीर में उदान है, अर्थात्‌ वह उदान वायु को अपने 
प्रकाश से आनुग्रहीत करता है। 

एवमादित्यादिना रूपेण मुख्यप्राणस्य प्राणापानसमानोदानव्यानानुग्राहक- 
त्वोक्त्याऽध्यात्मं प्राणादिवृत्त्यनुग्राहकत्वमुक्तम्‌। इस प्रकार इन नौ मंत्रों से 
आदित्यादि रूप से मुख्य प्राण का; प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान 
वायु के अनुग्राहकत्व कथन से आध्यात्मिक प्राण आदि वृत्तियों के अनुग्राहकत्व 
कहा गया है। आदित्याग्न्याकाशसामान्यवायुतेजोरूपी सन्बाह्यमधिदैवमादित्यादिकं 
धारयतीत्युक्तम्‌। वह प्राण आदित्य, अग्नि, आकाश, सामान्यवायु और तेज रूप 
होता हुआ बाह्य आदित्य आदि को धारण करता है, यह कहा गया। तट्रूपेणा- 
वस्थानमेव तद्धारणम्‌। उन आदित्य आदि रूप से अवस्थान ही उनका धारण 
है। प्राणापानाद्यनुग्रहेण चक्षुराद्यनुग्रहोक्तेस्तद्दारा तद्रग्राह्याधिभूतविधारकत्वमुक्तम्‌। 
प्राण अपान आदि के अनुग्रह से चक्षुरादि का अनुग्रह कथन से उनसे ग्राह्य 
अधिभूत धारकता कही गयी है। स प्राणस्तच्चक्षुः प्राणाद्यात्मत्वेक्तेश्चक्षुराद्यनु- 
ग्राहकत्वोक्त्या चक्षुरादिरूपाध्यात्मविधारकत्वं चोक्तमिति कथं बाह्यमभिधते कथ- 
मधात्ममित्यस्योत्तरमुक्तमिति द्रष्टव्यम्‌। वह प्राण वह चक्षु आदि वाक्य से प्राण 
आदि स्वरूपत्व कथन से प्राण का चक्षुरादि अनुग्राहक कथन से चक्षुरादि रूप 
अध्यात्म का धारकता भी कह दिया गया। इससे कैसे बाह्य को धारण करता है 
और कैसे अध्यात्म को धारण करता है, इन प्रश्नों का उत्तर कहा है यह 
समझना चाहिए । 

तेजस उदानवाय्वनुग्राहकत्वं व्यतिरेकप्रदर्शनेन साधयति- तेज उदान 
वायु का अनुग्राहक है, इसे व्यतिरेक प्रदर्शन से सिद्ध करते हैं- यस्मात्तेजः 
स्वभावो बाह्यतेजोनुगुहीत उत्क्रान्तिकर्ता तस्माद्यदा लौकिकः पुरुषः 
उपशान्ततेजा भवति। क्योंकि उदान वायु तेजस्वरूप है, बाह्य तेज से 
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अनुगृहीत है, उत्क्रमण करानेवाला है, इसलिए साधारण पुरुष जब 
उपशान्त तेजवाला अर्थात्‌ मुमूर्षु होता है । यस्मात्तेजःस्वभाव उत्क्रान्तिकू- 
दप्युदानवायुर्बाह्यतेजोनुगृहीतः सन्नेव शरीरे वर्तते तस्माज्जीवजीवनहेतुकर्मोपरमे 
बाह्यतेजोनुग्रहाभावेनोपशान्ततेजा मुमूर्षुर्मवतीत्यन्वयः। क्योंकि तेजस्वभाव उत्क्रमण 
करानेवाला उदान वायु बाह्य तेज से अनुगृहीत होता हुआ ही शरीर में रहता 
है, इसलिए जीव के जीवन के हेतु कर्म की समाप्ति हो जाने पर बाह्य तेज के 
अनुग्रह के अभाव से तेजरहित मुमूर्षु होता है। इस प्रकार अन्वय है। 
उपशान्तं स्वाभाविकं तेजो यस्य सः। उपशान्त तेजवाला अर्थात्‌ 
जिसका स्वाभाविक तेज शान्त हो गया है। स्वाभाविकमिति- जाठराग्नि- 
कृतं हस्तादिना स्वशरीरस्पर्शे सत्युष्णत्वेनोपलभ्यमानं तेज इत्यर्थः। स्वाभाविक 
तेज अर्थात्‌ हाथ आदि से शरीर को स्पर्श करने पर गरमाहट द्वारा उपलब्ध 


होने वाला जाठर अग्नि से होनेवाला तेज। तदा तं क्षीणायुषं मुमूर्षु 
विद्यात्‌। उस समय उसे क्षीणायु अर्थात्‌ मरणासन्न समझना चाहिए । 
स पुनर्भवं शरीरान्तरं प्रतिपद्यते। वह (मरणासन्न पुरुष) पुनर्भव 
अर्थात्‌ अन्य शरीर को प्राप्त करता है। भवत्युत्पद्यते इति भवः शरीर- 
मित्यर्थः। भवति इति भवः उत्पन्न होने से शरीर को भव कहते हैं। शरीरान्तर- 
प्रतिपत्तिरात्मनो ऽक्रियस्य न भवतीति शंकते कथमिति। निष्क्रय आत्मा का अन्य 
शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकता ऐसी शंका कथं के द्वारा करते हैं- कथम्‌। 
किस प्रकार शरीरान्तर प्राप्त करता है? इन्द्रियोपाधिवशादित्याह- इन्द्रिय 
उपाधि के कारण शरीरान्तर को प्राप्त करता है, इसे कहते हैं- सहेन्द्रियै- 
मनसि संपद्यमानैः प्रविशद्िर्वागादिभिः।। ६।। मनमें लीन होती हुई 
वाणी आदि इन्द्रियां के सहित वह देहान्तर को प्राप्त होता है।। 


६।। मनसि सम्पद्यमानैरिन्द्रियः सह शरीरान्तरं प्रतिपद्यत इति पूर्वेणान्वयः । । 
&।। मन में लीन इन्द्रियों के साथ शरीरान्तर को प्राप्त होता है। इस प्रकार 
पूर्व के साथ इसका अन्वय है।। ६।। 


यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः 
सहात्मना यथासङ्कल्पितं लोकं नयति।। १०।। 
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यत्‌ चित्तं तेन एषः प्राणं आयाति- वह मुमूर्षु का जैसा चित्त 
यानी संकल्प होता है उस संकल्प के सहित वह प्राण को प्राप्त 
होता है। प्राणः तेजसा युक्तः आत्मना सह यथा संकल्पितं लोकं 
नयति। तथा प्राण तेज से युक्त होकर उस को आत्मा के साथ 
संकल्पित लोक को ले जाता है।। १०।। 

उक्तशरीरान्तरप्राप्तिमेवोत्क्रान्तिक्रमप्रदर्शनेन स्पष्टीकर्तुं यच्चित्त इत्यादि 


वाक्यं तदपेक्षिताध्याहारं कुर्वन्व्याचष्टे- कहे गये शरीरान्त की प्राप्ति ही उत्क्रान्ति 
है, उसे क्रम प्रदर्शन के द्वारा स्पष्ट करने के लिए 'यच्चित्त? इत्यादि वाक्य 
और उसको अपेक्षित अध्याहार करते हुए व्याख्या करते हैं- मरणकाले 
यच्चित्तो भवति तेनैष जीवश्चित्तेन संकल्पेनेन्द्रियः सह प्राणं मुख्य- 
प्राणवृत्तिमायाति। मरणकाले क्षीणेन्द्रियवृत्ति सन्मुख्यया प्राणवृत्त्येवा- 
वतिष्ठत इत्यर्थः। मृत्यु के समय इसका जैसा चित्त होता है, उस 
चित्तसे से जीव, चित्त से अर्थात्‌ इन्द्रियों के साथ संकल्प से, मुख्य 
प्राणवृत्ति में आता है। मरण के समय इन्द्रियवृत्ति क्षीण होता हुआ 
मुख्य प्राणवृत्ति रूप में ही रहता है। यच्चित्त इति- यदेव देवतिर्यगादि- 
शरीरं सम्यगिति चित्तं यस्य स यच्चित्त इत्यर्थः। जो भी देवता या तिर्यक्‌ आदि 
शरीर सम्यक्‌ (सही) हो इस प्रकार का चित्त (संकल्प) जिसका वह यच्चित्त है। 
यह अर्थ है। प्राणं प्रत्यागमनं लोकव्यवहारेण प्रथयति- प्राण का प्रत्यागमन 
(लौटना) लोकव्यवहार से कहते हैं- तदा हि वदन्ति ज्ञातय उच्छ्वसिति 
जीवतीति। तब ज्ञातिबन्धु इस प्रकार कहते हैं कि अभी श्‍वास लेता 
है अर्थात्‌ जीवित है। स च प्राणस्तेजसोदानवृत्त्या युक्तः सन्सहात्मना 
स्वामिना भोक्त्रा वह प्राण तेज से अनुग॒हित अर्थात्‌ उदान वृत्ति से 
युत्त होता हुआ भोक्ता स्वामी जीवात्मा के साथ, तेजसा तेजोनुगृहीत- 
योदानवृत्त्येत्यर्थः। तेजसा उदानवृत्त्या अर्थात्‌ तेज से अनुगृहीत उदान वृत्ति से। 
एवंभूतो भोक्तरुदानसंयुक्तः प्राणः कं नयतीत्यपेक्षायां तमेव भोक्तारं नयतीति 
वदन्वाक्यार्थमाह- ऐसा भोक्ता उदान से युक्त प्राण किसे ले जाता है ऐसी 
अपेक्षा होने पर कहते हैं कि उसी भोक्ता को ले जाता है। इस प्रकार कहते 
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हुए वाक्य का अर्थ कहते हैं- स एवमुदानवृत्त्यैव युक्तः प्राणस्तं भोक्तारं 
पुण्यपापकर्मवशाद्यथासंकल्पितं यथाभिप्रेतं लोकं नयति प्रापयति।। 
१०।। इस प्रकार उदानवृत्ति से युक्त वह प्राण ही उस भोक्ता जीव 
को उसके पाप-पुण्य रूप कर्मों के अनुसार संकल्प के अनुरूप 
यानी अभिप्राय के अनुरूप लोक में ले जाता है यानी प्राप्त कराता 
है।। १०।। एवकारस्य तमवेत्यन्वयः। एवकार का तं के साथ 'तमेव' करके 
अन्वय है। यथासंकल्पितमिति- कर्मज्ञानादिसाधनानुष्ठानदशायां संकल्पितं मरण- 
काले वासनारूपेण पुनरभिव्यक्तं लोकं देवादिशरीरमित्यर्थः।। १०।। यथासंकल्पित 
अर्थात्‌ कर्म, उपासना आदि साधनों के अनुष्ठान के समय जैसा संकल्प किया 
था मृत्यु के समय वासना रूप से अभिव्यक्त लोक यानी देवता आदि शरीर को 
प्राप्त करता है।। १०।। 


य एवं विद्दान्प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो 


भवति तदेष श्लोकः।। ११।। 

यः विद्वान्‌ प्राणं एवं वेद- जो विद्वान्‌ प्राण को इस प्रकार 
जानता है। ह अस्य प्रजा न हीयते- उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती। 
अमृतः भवति- वह (आपेक्षिक) अमर हो जाता है। तदेषः श्लोकः- 
इस विषय में यह श्लोक है।। ११।। 

एवं प्राणस्वरूपं निधार्य तदुपासनं विधत्ते- इस प्रकार प्राण का स्वरूप 
निर्धारण करने के बाद उसकी उपासना का अभिधान करते हैं- यः कश्चिदेवं 
विद्ान्यथोक्तविशेषणैर्विशिष्टमुत्पत्त्यादिभिः प्राणं वेद जानाति तस्येदं 
फलमैहिकमामुष्मिकं चोच्यते। न हास्य नैवास्य विदुषः प्रजा पुत्रपौत्रा- 
दिलक्षणा हीयते छिद्यते। जो कोई विद्वान्‌ पुरुष इस प्रकार उत्पत्ति 
आदि कहे गये विशेषणों से विशिष्ट प्राण को जानता है उसके लिय 
यह लौकिक और पारलौकिक फल बतलाया जाता है। इस विद्वान्‌ 
की पुत्र-पौत्र आदि रूप प्रजा का उच्छेद नहीं होता है। 
उत्पत्त्यादिभिर्यथोक्तविशेषणेविशिष्टम्‌। आत्मनः प्राणो जायते, मनःकृताभ्यां धर्मा- 
धर्माभ्यां शरीरं गृह्नाति। आत्मानं च पंचधा विभज्य पायूपस्थयोरपानं स्वस्वरूपं 
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प्राणं चक्षुःश्रोत्रयोः, नाभौ समानम्‌, नाडीसमूहे व्यानम्‌, उदानं च सुषुम्नायां 
स्थापयति। उत्पत्ति आदि से कहे गये विशेषणों से विशिष्ट अर्थात्‌ १. प्राण 
आत्मा से उत्पन्न होता है। २. मन से संपादित धर्म अधर्म से शरीर को ग्रहण 
करता है। ३. अपने स्वरूप को पांच भाग में विभक्त कर अपान को पायू 
और उपस्थ में, अपना स्वरूप प्राण को नेत्र और श्रोत्र में, समान को नाभि 
में, व्यान को नाडियों के समूह में तथा उदान को सुषुम्ना नाडी में स्थापित 
करता है। उदानेनोकत्क्रामति, बाह्यैः प्राणापानसमानव्यानोदानानुग्राहकैरादित्यपुथिवी- 
देवताकाशवायुतेजोरूपैरधिदैवमादित्यादिकमादित्यादिकृतानुग्रहैरध्यात्मं चक्षुर्वाक्श्रोत्र- 
मनस्त्वक्चक्षुरादिग्राह्ममधिभूतं च धारयति। ४. उदान वायु के द्वारा उत्क्रमण 
करता है। ५. बाह्य अनुग्राहक प्राण,अपान,समान,व्यान,उदानों से आदित्य, 
प्रथिवीदेवता, आकाश, वायु, तेज स्वरूप अधिदैव आदित्य आदि को; और 
आदित्य आदि से किया गया अनुग्रह से अध्यात्म चक्षु,वाणी,श्रोत्र मन, त्वचा 
को; तथा चक्षु आदि से ग्राह्य अधिभूत रूपादि को धारण करता है। स एवो- 
दानवृत्त्या भोक्त्रा च युक्तो भोक्तारं लोकान्तरं नयति। ६. भोक्ता से युक्त वह 
प्राण ही उदान वृत्ति के द्वारा भोक्ता को लोकान्तर में ले जाता है। स एव च 
वरिष्ठः प्रजापतिरत्ता चेत्येवं प्राणं वेदेत्यर्थः। और वह श्रेष्ठ प्रजापति अत्ता है 
इस प्रकार जो प्राण को जानता है। यह अर्थ है। ऐहिकफलमुक्त्वा ऽऽमुष्मिक- 
फलमाह- लौकिक फल कहकर पारलौकिक फल कहते हैं- पतिते च शरीरे 
प्राणसायुज्यतया ऽमृतो ऽमरणधर्मा भवति। तदेतस्मिन्नर्थे संक्षेपाभिधायक 
एष श्लोको मन्त्रो भवति।। ११।। तथा शरीर के गिर जाने पर 
(मृत्यु के बाद) प्राणसायुज्य रूप अमृत को प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
अमरण धर्मवाला हो जाता है। इस अर्थ में संक्षेप रूप से कहने 
वाला यह मन्त्र है।। ११।। अमृतत्वं च नात्र मुख्यं किंतु प्राणसायुज्यमेव। 
अमृतत्व यहाँ मुख्य अमृतत्त्व (मोक्ष) नहीं है किंतु प्राणसायुज्य (सायुज्यमुक्ति) 
है। इदं तु कामिनः निष्कामस्य तु चित्तैकाग्यम्‌। तच्छुद्धिद्वारा मुख्यमेवाममृतत्वं 
भवतीति द्रष्टव्यम्‌।। ११।। यह प्राण सायुज्य तो कामनावालों के लिए है 
निष्काम को चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। चित्त की शुद्धि द्वारा मुख्य हि 
अमरत्व की प्राप्ति होती है। यह समझना चाहिए ।। ११।। 
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उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्मचधा। अध्यात्मं 
चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते। विज्ञायामृतमश्नुत इति।। 
१२।। 

इत्यथर्ववेदीयप्रश्‍्नोपनिषदि तृतीयः प्रश्‍्नः।। ३।। 

प्राणस्य उत्पत्तिं आयतिं स्थानं विभुत्वं च एव पंचधा 
आध्यात्मं च एव विज्ञाय अमृतं अश्नुते- प्राण की उत्पति, आगमन, 
स्थान, व्यापकता एवं बाह्य और आध्यात्मिक भेद से पांच प्रकार की 
स्थिति को जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर लेता है। विज्ञायामृत- 
मश्नुत इति- जानकर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है यह दिरुक्ति 
प्रश्‍न के अर्थ की समाप्ति के लिये है।। १२।। 

उत्पत्तिं परमात्मनः प्राणस्या ऽऽयतिमागमनं मनोकृतेनास्मिंशरीरे 
स्थानं स्थितिं च पायूपस्थादिस्थानेषु विभुत्वं च स्वाम्यमेव सम्राडिव 
प्राणवृत्तिभेदानां पंचधा स्थापनम्‌। बाह्ममादित्यादिरूपेणाध्यात्मं चैव 
चक्षुराद्याकारेणावस्थानं विज्ञायैवं प्राणममृतमश्नुत इति। प्राणकी पर- 
मात्मासे उत्पत्ति, आयति यानी मनके संकल्पसे इस शरीरमें आगमन 
स्थान यानी पायु उपस्थ आदि में स्थिति, विभुत्व यानी सम्राटके 
समान प्रभुत्व ही है अर्थात्‌ प्राणके वृत्तिभेदको पांच प्रकारसे स्थापित 
करना तथा आदित्यादि रूप से बाह्य और चक्षु आदि रूप से 
आन्तरिक अवस्थान; इस प्रकार प्राण को जानकर मनुष्य अमरत्व 
को प्राप्त कर लेता है। द्विर्वचनं प्रश्नार्थपरिसमाप्त्यर्थम्‌।। १२।। 
'विज्ञायामृतमश्नुते’' इस वाक्य की द्विरुक्ति प्रश्न के अर्थ की 
परिसमाप्ति का सूचक है।। १२।। 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 

श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद्वाष्ये तृतीयः प्रश्‍न: | । ३।। 


आयतिमिति आयातिमित्यर्थः। इस्वत्वं छान्दसम्‌।। १२।। आयति अर्थात्‌ 
आयाति । हस्व होना छान्दस प्रयोग है।। १२।। 
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अथ चतुर्थः प्रश्नः। 

अथ हैनं सीर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ। भगवन्नेतस्मि- 
न्पुर्षे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिञूजाग्रति कतर एष देवः 
स्वप्नान्पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता 
भवन्तीति।। १।। 

अथ ह एनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ- तदनन्तर उन 
पिप्पलाद मुनि से सूर्य के पौत्र गार्ग्य ने पूछा। भगवन्‌ एतस्मिन्‌ 
पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन्‌ जाग्रति- हे भगवन्‌! इस पुरुष 
में कौन करण सोते हैं और कौन जागते है? कतर एषः देवः 
स्वप्नान्‌ पश्यति- यह कौन देव स्वप्नां को देखता है? कस्य एतत्‌ 
सुखं भवति- किसे यह सुख होता है। कस्मिन्‌ नु सर्वे संप्रतिष्ठिताः 
भवन्तीति- तथा किस में ये सब प्रतिष्ठित हैं।। १।। 

एवं कर्मविद्यागतिश्रवणेन विरक्तस्य प्राणविद्यया चित्तैकाग्ग्रतच्छुद्धिमतो ऽत 
एवं साधनचतुष्टयवतो मुख्याधिकारिणः परविद्योक्त्यर्थं॑ प्रश्नत्रयमारभते- इस 
प्रकार कर्म और उपासना की गति श्रवण से विरक्त, प्राण उपासना से चित्त 
की एकाग्रता तथा उससे चित्तशुद्धि को प्राप्त, इससे इसप्रकार साधनचतुष्टय से 
संपन्न मुख्यअधिकारी को परविद्या (आत्मज्ञान) कहने के लिए अगले तीनों 
प्रश्‍न का आरंभ होता है- अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ। तदनन्तर 
उनसे सौर्यायणी गार्ग्य ने पूछा। पूर्वविद्ययैवामृतत्वोक्तेुत्तरप्रश्नारम्भो व्यर्थ 
इत्यत आह- पूर्व विद्या द्वारा अमृतत्व कथन से आगे के प्रश्‍न का आरंभ व्यर्थ 
है, इस पर कहते हैं- प्रश्‍्नत्रयेणापरविद्यागोचरं सर्व॑ परिसमाप्य संसारं 
व्याकृतविषयं साध्यसाधनलक्षणमनित्यं। पहले के तीनों प्रश्नों के द्वारा 
अपर विद्याके विषय,व्याकूत को आश्रय करनेवाला और साध्यसाधन 
लक्षण वाला समस्त संसार का निरूपण समाप्त करके, । संसारमिति- 
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अतो न तन्मुख्यममृतत्वमित्यर्थः । इसलिए वह मुख्य अमृत नहीं है। 
तस्य संसारत्वे व्याकृतत्वं हेतुमाह-व्याकृतविषयमिति। उसके संसार होने में 
व्याकृतत्वं हेतु है, इसे कहते हैं- व्याकृतविषय । व्याकृताश्रयं तदन्तर्गतमित्यर्थः । 
व्याकृत- विषय अर्थात्‌ व्याकृत को आश्रय करनेवाला व्याकृत के अन्तर्गत | 
साध्यसाधन- लक्षणमिति- साध्यसाधनसम्बन्धेन लक्ष्यतेऽभिव्यज्यत उत्पद्यत इति 
तथा। साध्य- साधन लक्षण अर्थात्‌ साध्य-साधन संबन्ध के द्वारा लक्षित होता 
है यानी अभिव्यक्त होता है यानी उत्पन्न होता है। यद्वाऽपरब्रह्मणः प्राणस्य 
साध्यसाधनो- भयात्मकत्वात्तथा। अथवा अपरब्रह्म प्राण का साध्यसाधन उभय 
स्वरूपत्व होने से वैसे। तस्मादनित्यमित्यतोऽपि संसारत्वमित्यर्थः। साध्यसाधन 
होने से अनित्य है। इससे भी संसार है। वक्ष्यमाण आत्मा तु न तथा- आगे 
कहेजाने वाला आत्मा वैसा नहीं है इसे कहते हैं- अथेदानीमसाध्यसाधन- 
लक्षणम प्राणममनोगोचरमतीन्द्रियविषयं शिवं शान्तमविकृतमक्षरं सत्यं 
परविद्या गम्यं पुरुषाख्यं सबाह्याभ्यन्तरमजं वक्तव्यमित्युत्तरं 
प्रश्‍नत्रयमारभ्यते। अब साध्यसाधन लक्षणों से अतीत, तथा प्राण 
और मन के अगोचर, इन्दियातीत विषय, शिव (मंगल), शान्त, 
अविकूत, अक्षर, सत्य, पर विद्या से जानने योग्य, पुरुष नामवाला, 
बाहर- भीतर एक अजन्मा तत्त्व का वर्णन करना है; इसीलिए 
आगेके तीन प्रश्नों का आंरभ किया जाता है। अतीन्द्रियविषयमिति- 
इन्द्रियविषयत्वमतिक्रान्त- मित्यव्याकृतमकार्यमित्यर्थः। अतीन्द्रियविषय अर्थात्‌ 
इन्द्रिय की विषयता को अतिक्रमण करने से अव्याकृत का कार्य न होना। तत्र 
हेतु- अप्राणमिति। इन्द्रियातीत होने में हेतु है अप्राण। प्राणागोचरत्वेन 
तदात्मक- कर्मेन्द्रियागोचरत्वं मनोऽगोचरत्वेन ज्ञानेन्द्रियागोचरत्वमुक्तम्‌। प्राण के 
अगोचर होने से प्राणात्म कर्म-इन्द्रियों का अगोचर है तथा मन के अगोचर 
होने से ज्ञानेन्द्रिय का अगोचर है। सुखरूपतामाह- शिवमिति। शिव शब्द से 
सुख रूपता को कहते है । निवृत्तानर्थत्वमाह- शान्तमिति- शान्त शब्द से अनर्थ 
की निवृत्ति को कहते हैं। तत्र भावविकाररहितत्वं हेतुमाह- अविकूतमिति। 
अविकृत अर्थात्‌ भावविकार रहित होना अनर्थ निवृत्ति में हेतु है। 
अनेनोत्पत्तिपरिणामवृद्धयो निषिद्धाः। इनसे उत्पत्ति, परिणाम और वृद्धि का 
निषेध हो गया है। अक्षरमित्यपक्षयविनाशी निषिद्धौ उत्पत्तिनिषेधेन 
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तदनन्तरभाव्यस्तित्वं निषिद्धम्‌। अक्षर कह कर अपक्षय और विनाश का निषेध 
हो गया। उत्पत्ति के निषेध से उसमें अन्तर्भाव अस्तित्व का निषेध हो गया। 
अत्र सर्वत्र हेतुः- सत्यमिति। कालत्रये 5प्येकरूपमित्यर्थः। इस सब में सत्य हेतु 
है। अर्थात्‌ तीनों काल में एकरूप। तत्र “अथ परा यया तदक्षरमधि- गम्यते” 
(मुं.9.१.५) इत्यादि वाक्यं मानमाह- परविद्यागम्यमिति। मुंडक उपनिषद में कहे 
गये “ अब परविद्या जिससे उस अक्षर का ज्ञान होता है? इत्यादि वाक्य उसमें 
प्रमाण है, इसे परविद्यागम्य शब्द से कहा है। :दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः” (मुं.२.१. 
२) इति मन्त्रमप्याह-पुरुषाख्यमिति। मुंडक में कहे गये दिव्य अर्मूत पुरुष इस 
मंत्र को पुरुषाख्य शब्द से कहते है। कथं पुरुषशब्दोदितं पूर्णत्वं बाह्या- 
भ्यन्तरवस्तुभेदादत आह- सबाह्येति। बाह्य और आन्तर वस्तु में भेद होने से 
पुरुष शब्द से पूर्णत्व कैसे हो सकता है, इस पर कहते है सबा- 
ह्याभ्यन्तरमजम्‌। स एव बाह्याभ्यन्तरात्मकस्तद्व्यतिरेकेण तदुभयं नास्तीतित्यर्थः। 
वह परमात्मा बाहर भीतर संपूर्ण रूप है। उस परमात्मा के अतिरिक्त बाहर 
भीतर कुछ भी नहीं है। यह अर्थ है। प्रश्‍नत्रयमिति- यद्यपि पंचमः प्रश्‍नोऽपर- 
विद्याविषय एव प्रणवोपासनविषयत्वात्तथाऽपि तस्य क्रममुक्तिफलत्वेन निर्विशेषा- 
त्मन्येव सविशेषन्रह्मप्राप्तिद्वारा पर्यवसानात्सोऽपि परविषय एवेति भावः। प्रश्नत्रय 
अर्थात्‌ यद्यपि पंचम प्रश्‍न अपर विद्या को विषय करता है क्योंकि वह प्रणव 
उपासना का विषय है; तथापि वह क्रममुक्ति फल को देने से सविशेष ब्रह्म 
प्राप्ति द्वारा निर्विशेष आत्मा में ही पर्यवसान होने से वह परविद्या का विषय 
है। यह भाव है। 

एवं सामान्येन प्रश्नत्रयस्यापि सम्बन्धमुक्त्वा चतुर्थप्रश्‍नस्य प्रातिस्विक- 
सम्बन्धमाह- इस प्रकार सामान्य रूप से तीनों प्रश्नों का सम्बन्ध कहकर चतुर्थ 
प्रश्‍न का विशिष्ट सम्बन्ध कहते हैं- तत्र सुदीप्तादिवाग्नेर्यस्मात्परादक्षरात्सर्वे 
भावा विस्फुलिंगा इव जायन्ते तत्र चैवापियन्तीत्युक्तं द्वितीये मुण्डके, 
के ते सर्वे भावा अक्षराद्धिभज्यन्ते। कथं वा विभक्ताः सन्तस्तत्रैवा- 
पियन्ति। किंलक्षणं वा तदक्षरमिति। एतद्विवक्षयाऽधुना प्रश्नानुद्राव- 
यति। वहाँ, द्वितीय मुण्डक में यह बात कही गयी है कि 'प्रज्वलित 
अग्नि से चिनगारियों के समान जिस पर-अक्षर से संपूर्ण भाव 
(पदार्थ) उत्पन्न होते और उसी मों लीन हो जाते हैं’ इत्यादि; वे 
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पदार्थ कौन कौन समस्त भाव अक्षर परमात्मा से अभिव्यक्त होते 
है। उससे विभक्त होकर वे किस प्रकार उसीमें लीन होते हैं? तथा 
वह अक्षर किस लक्षणवाला है? अर्थात्‌ उस अक्षर का लक्षण क्या 
है। यह सब बतलाने के लिए अब श्रुति आगे का प्रश्न उठाती है। 
यस्मादित्यस्य किंलक्षणं वा तदक्षरमिति तच्छब्देनान्वयः। यस्मात्‌ शब्द का किं 
लक्षणं वा तदक्षरं के तत्‌ शब्द से अन्वय है। क्योंकि सब भाव अक्षर से 
उत्पन्न होते हैं, अतः वह अक्षर का लक्षण क्या है। उक्तमिति- “यथा 
सुदीप्तात्पाकादिस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपास्तथाऽक्षराद्विविधाः सोम्य 
भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्तीति’ मन्त्रेणेत्यर्थः। उक्तं अर्थात्‌ मुण्डक मंत्रों से 
इस प्रकार कहा गया है “जैसे प्रज्वलित अग्नि से हजारों की संख्या में 
अग्निरूप चिनगारियाँ पैदा होती है, वैसे हे सोम्य! अक्षर से विविध भाव 
(पदार्थ) उत्पन्न होते हैं और उसीमें लीन हो जाते हैं। एतद्विवक्षयेति- 
मन्त्रोक्तार्थविस्तरानुवादित्वादस्य ब्राह्मणस्येति भावः। एतत्‌ विविक्षा अर्थात्‌ मन्य 
में कहे गये अर्थ का विस्तार को अनुवाद करने वाला यह ब्राह्मण है। 

अत्राक्षरस्वरूपस्यैव विवक्षितत्वात्तन्निर्णयार्थं कानि स्वपन्तीत्यदिप्रश्‍्नो 
जागरितादिना धर्मिविशेषनिर्धारणार्थः, अन्यथा तेषामात्मधर्मत्वशंकायां तन्निर्विशेष- 
त्वनिर्णयासिद्धेः। यहाँ अक्षर के स्वरूप विवक्षित होने से, उसके निर्णय के लिए 
कौन सोते है इत्यादि प्रश्‍न जागरित आदि द्वारा विशेष धर्मी के निर्धारण के 
लिए है, अन्यथा उनका अपने धर्म की शंका हो तो उस निर्विशेष का निर्णय 
सिद्ध नहीं होगा। भावानां स्वरूपविभागादिविवक्षा तु ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचर- 
न्तीति दुष्टान्तबलाद्यत्रैकीभावस्ततो विभागेन निर्गमनमित्यक्षर एकीभूतानां पृथिव्या- 
दिकार्यकरणानामक्षरादिभागप्रतीतेस्तावन्मात्रेण भाष्य उक्तेति द्रष्टव्यम्‌ । किन्तु वे 
भाव बार-बार उत्पन्न होकर प्रचरण करते हैं (अपने कार्य करते हैं) इस 
दृष्टान्त के बल से पदार्थों के स्वरूप-विभाग की विवक्षा है। जहाँ एकीभाव 
होता है वहाँ से विभाग पूर्वक निर्गमन (निकलना) होता है। इससे अक्षर में 
एकीभूत पृथिवी आदि कार्यकरणों का अक्षर से विभाग की प्रतीति होने से 
उतने मात्र से भाष्य कहा गया है, यह समझना चाहिए । 

तत्रा 55द्यप्रश्‍नेन जागरितस्य धर्मो पुष्टः। स्वप्ने यस्य व्यापारोपरमे 
जागरितं नास्ति स तस्य धर्मीति निश्चेतुं शक्यत्वात्‌। प्रथम प्रश्‍न के द्वारा जाग्रत 
पुरुष का धर्म पूछा गया। जिसके व्यापार के उपरमता होने पर स्वप्न में जाग्रत 
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नहीं होता है वह उसका धर्मी है यह निश्‍चय किया जा सकता है। द्वितीयेना- 
वस्थात्रयेऽपि शरीररक्षणं कस्य धर्म इति स्पृष्टम्‌। जाग्रतोऽनुपरतव्यापारस्य 
प्राणस्य देहरक्षकत्वेपपत्तेः। दूसरे प्रश्‍न के द्वारा तीनों अवस्थायों में शरीर की 
रक्षा करना किसका धर्म है यह पूछा गया है। जाग्रत से अनुपरत (अनिवृत्त) 
व्यापारवाला प्राण का देहरक्षकत्व संभव है । तृतीयेन स्वप्नस्य धर्मी पृष्टः। तृतीय 
प्रश्‍न के द्वारा स्वप्न अवस्था का धर्मी पूछा गया है। चतुर्थेन सुषुप्तिधर्मी सुख- 
महमस्वाप्समिति सुप्तोत्थितस्य परामर्शे सुखस्य सुषुप्तिसंबन्धावगमात्‌। चौथे प्रश्‍न 
से सुषुप्ति अवस्था का धर्मी पूछा गया। क्योंकि मैं सुख से सोया इस प्रकार 
नींद से उठने वाला का परामर्श होने से सुख का सुषुप्ति में सम्बन्ध जाना 
जाता है। पंचमप्रश्‍नेनावस्थात्रयविनिर्मुक्तमवस्थात्रयपर्यवसानभूमिरूपं तुरीयमक्षरं 
पृष्टमिति विवेकः। पांचवें प्रश्‍न के द्वारा तीनों अवस्थायां से मुक्त तीनों 
अवस्थाओं का अवसानभूमि रूप तुरीय अक्षर पूछा गया है। इस प्रकार 
विवेचना है। 

भगवन्नेतस्मिन्पुरुषे शिरःपाण्यादिमति कानि करणानि स्वपन्ति 
स्वापं कुर्वन्ति स्वव्यापारादुपरमन्ते कानि चास्मिञूजाग्रति जागरणम- 
निद्रावस्थां स्वव्यापारं कुर्वन्ति। भगवन्‌! शिर और हाथपैरोंवाला इस 
पुरुष में कौन इन्द्रियाँ सोती है यानी शयन करती है अर्थात्‌ अपने 
व्यापारसे उपरत होती हैं? तथा कौन इसमें जागती है यानी निद्रा 
रहित जाग्रत अवस्था में अपना व्यापार करती है? कतरः कार्य- 
करण लक्षणयोरेष देवः स्वप्नान्पश्यति। शरीर-इन्द्रिय रूप कार्यकरण 
देवों में से कौन देव स्वप्नों को देखता है। कार्येति- कार्य शरीरं प्राणो 
वा, करणानि मनआदीनि। शरीर या प्राण कार्य है। मन आदि करण हैं। 
स्वप्नो नाम जाग्रद्वर्शनान्निवृत्तस्य जाग्रददन्तःशरीरे यद्दर्शनम्‌। जाग्रत्‌ 
दर्शन से निवृत्त हुए जीव का जो शरीर के अन्दर जाग्रत्‌ के समान 
विषयों को देखना है उसे स्वप्न कहते हैं। पदार्थानुक्त्वा वाक्यार्थ 
पिण्डीकृत्याऽऽह। पदार्थों को कह कर वाक्यार्थ को संक्षेप से कहते हैं- तत्कि 
कार्यलक्षणेन देवेन निर्वर्त्यते किं वा करणलक्षणेन केनचिदित्यभिप्रायः। 
यह अभिप्राय है कि यह स्वप्न दर्शन, कार्य-स्वरूप देव से अथवा 
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करणस्वरूप देव के डारा निष्पन्न होता है । तत्पदं पूर्वापरयोः संबघ्यते । 
पूर्व कार्य और पर करण दोनों के साथ तत्‌ पद का संबन्ध है। उपरते च 
जाग्रत्स्वप्नव्यापारे यत्प्रसन्नं निरायासलक्षणमनाबाधं सुखं कस्यैत- 
द्रवति। तथा जाग्रत्‌ और स्वप्न का व्यापर उपरत हो जानेपर जो 
प्रसन्न, अनायासरूप, निर्बाध सुख होता है, वह किसे होता है? 
प्रसन्नमितिविषयसंपर्ककालुष्यरहितम्‌। प्रसन्न अर्थात्‌ विषय की कलुषता से 
रहित। निरायासेति- निरायासेन विक्षेपाभावमात्रेण लक्ष्यतेऽभिव्यज्यते निर्वात- 
स्थापितदीपालोकवदनाबाधं विनाशरहितं सत्यमात्मस्वरूपमित्यर्थः। निरायास अर्थात्‌ 
निरायास से विक्षेप के अभाव मात्र से जो लक्षित होता है, अभिव्यक्त होता है, 
वायु रहित स्थान में स्थापित दीप शिखा के समान, निर्बाध विनाश रहित सत्य 
आत्मस्वरूप अर्थ है। एतदिति- सुषुप्ते प्रकाशमानं सुखमहमस्वाप्समितिपरा- 
मर्शमूलभूतमित्यर्थः। यह अर्थात्‌ सुषुप्ति में मैं सुख से सोया” इस परामर्श 
मूलक प्रकाशमान सुख। तस्मिन्काले जाग्रत्स्वप्नव्यापारादुपरताः सन्तः 
कस्मिन्नु सर्वे सम्येकीभूताः संप्रतिष्ठिताः। मधुनि रसवत्समुद्रप्रविष्ट 
नद्यादिवच्च, उस समय जाग्रत्‌ और स्वप्न के व्यापार से उपरत 
होकर संपूर्ण इन्द्रियाँ मधु में फूलों के रस के समान तथा समुद्र में 
प्रविष्ट हुई नदियों के समान भली प्रकार एकीभूत होकर किसमें 
स्थित होती है? तस्मिन्काल इति- यद्यपि पंचमेन प्रश्‍नेन तुरीयं पृच्छयते न 
सुषुप्तिस्तथाऽपि संसारदशायां सर्वोपाधिरहिततुरीयावस्थाभावेन विवेकतः एव तस्य 
प्रदर्शनीयत्वात्सुषुप्तावज्ञाने सत्यपीतरोपाधिराहित्येन तत्रैव सर्वोपाधिविवेककरणेन 
तुरीय प्रदर्शनस्य सुकरत्वात्तस्मिनकाले तुरीयप्रदर्शनार्थं सर्वसंप्रतिष्ठोक्तेति। तस्मिन्‌ 
काले- यद्यपि पंचम प्रश्‍न के द्वारा तुरीय पूछा जाता है, सुषुप्ति नहीं, तथापि 
संसार दशा में समस्त उपाधियों से रहित तुरीय अवस्था रूप से विवेक के 
द्वारा ही सुषुप्ति प्रदर्शनीय होने से सुषुप्ति में अज्ञान होने पर भी वहाँ पर ही 
समस्त उपाधि विवेक से इतर उपाधि रहित तुरीय का प्रदर्शन सरल होने से 
उस समय तुरीय के प्रदर्शन के लिए सर्वसंप्रतिष्ठा कही गयी। सम्यगेकीभूता 
इति- तदात्मभावप्राप्त्या विलयं गता इत्यर्थः। सम्यक्‌ एकीभूता- तदात्मभाव प्राप्ति 
से विलय हुए यह अर्थ है। मधुनि रसवदिति- यथा नानापुष्परसा मधुन्येकी 
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भवन्ति तद्धदित्यर्थः। मधुमें रस के समान- जैसे अनेक पुष्पों के रस मधु में 
एक हो जाते है उसी प्रकार। विवेकाभावमात्रेण दुष्टान्तावुक्तौ, तत्र सर्वात्मना 
लयभावादित्याह- विवेक अभाव मात्र से दोनों दृष्टान्त कहे गये हैं। (जैसे मधु 
में फूलों के रस का विवेक नहीं होता कि अमुक फूल का रस है इत्यादि |) 
वहाँ पूर्णरूप से लय का अभाव होने से कहते हैं- विवेकानर्हाः प्रतिष्ठिता 
भवन्ति संगताः संप्रतिष्ठिता भवन्तीत्यर्थः। विवेचन के (पृथक्‌ प्रतीति 
के) अयोग्य होकर वे किसमें भली प्रकार प्रतिष्ठित अर्थात्‌ 
सम्मिलित हो जाते हैं। पूर्व विवेकानर्हाः सन्त पश्चात्संप्रतिष्ठिता इत्यर्थः। 
पहले विवेक के अयोग्य होते हुए बाद में सम्यकू प्रतिष्ठित होते हैं, यह अर्थ 
है। न चानेनापि प्रश्नेनाविद्यावासनाभिरविविक्तः सौषुप्त एव पृष्ट इति शंक्यम्‌। 
इस प्रश्‍न के द्वारा अविद्या की वासनाओं से विवेचन-रहित सुषुप्ति विशिष्ट ही 
पूछा गया है, एसी शंका नहीं करनी चाहिए। पर आत्मन्यक्षरे संप्रतिष्ठत इति 
वक्ष्यमाणत्वात्सुषुप्तेः चाज्ञान एव संप्रतिष्ठानादेष हि द्रष्टेत्याद्यज्ञानप्रतिबिम्बितस्य 
भोक्तुरपि संप्रतिष्ठाया अभिधास्यमानत्वादच्छायमित्यज्ञानाभावोक्तेश्च तुरीयमेव 
पृष्टमिति भावः। अक्षर परमात्मा में प्रतिष्ठित है इस प्रकार आगे कहे जाने से 
सुषुप्ति अज्ञान ही है। संप्रतिष्ठान से यह ही द्रष्टा इत्यादि अज्ञान में प्रतिबिंबित 
भोक्ता का भी संप्रतिष्ठा से कहे जाने से और अच्छाय शब्द से अज्ञान का 
अभाव कथन से तुरीय ही पूछा गया। यह भाव है। ननु कार्यकारणव्यतिरिक्ते 
संप्रतिष्ठानाधिकरणे सामान्येन कस्मिंश्चिदवगते कस्मिन्संप्रतिष्ठिता इति विशेष- 
प्रश्‍नो घटते। न च तस्यावगतिरस्ति न च संप्रतिष्ठानस्य साधिकरणत्वेन सामा- 
न्येनाधिकरणावगतिरस्तीति वाच्यम्‌। तत्तदुपादानानामेवाचेतनानां तदधिकरणत्वेन 
तदतिरिक्तस्य चेतनस्यासिद्रिति शंकते- शंका- कार्यकरण से अतिरिक्त 
संप्रतिष्ठान के अधिकरण में सामान्य रूप से कुछ जाने जाने पर किसमें 
प्रतिष्ठित यह विशेष प्रश्‍न हो सकता है। किन्तु उस सामान्य अधिकरण का 
ज्ञान तो नहीं है। और संप्रतिष्ठान अधिकरणवाला होने से सामान्य रूप से 
अधिकरण का ज्ञान नहीं कह सकते हो। उन उन अचेतन उपादानों का उन 
उन के अधिकरण रूप होने से, उनसे भिन्न चेतन की असिद्धि है। इस प्रकार 


शंका करते हैं- ननु न्यस्तदात्रादिकरणवत्स्वव्यापारादुपरतानि पृथक्पुथ- 
गेव स्वात्मन्यवतिष्ठन्त इत्येतदयुक्तं कुतः प्राप्तिः सुषुप्तपुरुषाणां 
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करणानां कस्मिंश्चिदेकीभावगमनाशंकायाः प्रष्टुः। शंका- (काम करने 
के बाद) त्याग किये दरॉती आदि करणों (औजारों) के समान 
इन्द्रिया भी अपने-अपने व्यापार से निवृत्त होकर अलग-अलग 
अपने में ही स्थित हो जाती है, यह युक्तियुक्त है। फिर पूछनेवाले 
को सोये हुए पुरुषों की इन्द्रियों के किसी में एकीभाव हो जानेकी 
आशंका कैसे प्राप्त हो सकती है? दात्र नाम सस्यादिलवनार्थः शस्त्र- 
विशेषः। फसल आदि काटेने का विशेष शस्त्र को दात्र कहते हैं। स्वात्मनीति- 
स्वोपादान इत्यर्थः। अपनी आत्मा में अर्थात्‌ अपने उपादान कारण में। 
सुषुप्तपुरुषाणां करणानामिति- सुषुप्तपुरुषाणां यानि करणानि तेषामित्यर्थः। 
सुषुप्त पुरुषों के जो करण उनका। एष हि द्रष्टेत्यादिना पुरुषाणामप्येकीभावस्य 
वक्ष्यमाणत्वाद्वा पुरुषाणामित्युक्तम्‌। अथवा यह आत्मा ही द्रष्टा है इत्यादि वाक्यों 
से एकीभाव को आगे कहने से अनेक पुरुषों का यह अर्थ है। अस्मिन्पक्षे 
करणानां चेति चकारो द्रष्टव्यः। इस प्रक्ष में करणानां के बाद चकार समझना 
चाहिए । प्रष्टुः शंकायाः कुतः प्राप्तिरित्यन्वयः। शंकायाः प्रष्टु के साथ पहले कुतः 
प्राप्ति का अन्वय है। पूछने वाले की शंका की प्राप्ति ही कैसे? संहतानां परार्थ- 
त्वेन व्यापृतत्वात्संहतत्वेन हेतुना परस्मिंश्चेतने सामान्येनावगते प्रष्टुर्विशेषप्रश्नो 
युक्त इत्याह- इकड़े किये गये पदार्थ किसी अन्य के लिए नियोजित होने से, 
संहतत्व हेतु से पर चेतन में सामान्य रूप से ज्ञात होने पर भी प्रश्नकर्ता का 
विशेष प्रश्‍न योग्य है। इस पर कहते हैं- युक्तैव त्वाशंका। यतः संहतानि 
करणानि स्वाम्यर्थानि परतन्त्राणि च जाग्रद्विषये तस्मात्स्वापेऽपि 
संहतानां पारतन्त्र्येणेव कस्मिश्चित्संगतिन्याय्येति तस्मादाशंकानुरूप एव 
प्रश्‍नो ऽयम्‌ । आशंका उचित ही है। क्योंकि जाग्रत अवस्था को विषय 
करनेवाले परतन्त्र तथा इकट्ठे हुए करण समुदाय अपने स्वामी के 
लिए होते हैं, इसलिए सुषुप्ति में भी संहतों (एकत्रित हुओं) का 
परतन्त्रता के कारण कहीं समन्वय होना न्यायोचित है। इसलिए 
आशंका के अनुरूप ही यह प्रश्‍न है। स्वाम्यर्थानि संघाताभिमान्यर्थानी- 
त्यर्थः। स्वामी के लिए अर्थात्‌ संघात के अभिमानी के लिए। आशंकानुरूप 
इति- मनसि विद्यमानाशंकानुरूपो वाचिकः प्रश्न इत्यर्थः। आशंका के अनुरूप 
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अर्थात्‌ मन में विद्यमान आशंका के अनुरूप वाचिक प्रश्न। अत्र सम्प्रतिष्ठान- 
विशिष्ट आत्मा न पृष्टः किंतु तदुपलक्षितः केवल आत्मा पृष्ट इति वाक्यतात्पर्य- 
माह- यहाँ संप्रतिष्टान विशिष्ट (अन्तःकरणविशिष्ट) जीवात्मा नहीं पूछा गया है 
किंतु उससे उपलक्षित केवल (शुद्र) आत्मा पूछा गया है। इस प्रकार वाक्य का 
तात्पर्य कहते हैं- अत्र लु कार्यकरणसंघातो यस्मिंश्च प्रलीनः सुषुप्त- 
प्रलयकालयोस्तद्धिशेषं बुभुत्सोः स को नु स्यादिति कस्मिन्सर्वे संप्रति- 
ष्ठिता भवन्तीति।। १।। यहाँ सुषुप्ति और प्रलय के समय जिसमें 
यह कार्य-करण का संघात लीन हो जाता है, उसकी विशेषता 
जानने की इच्छुक का इस प्रकार प्रश्‍न है कि वे सब किसमें 
प्रतिष्ठित होते हैं अर्थात्‌ वह कौन हो सकता है।। १।। भवन्तीत्यन- 
न्तरं पृष्टमिति शेषः।। १।। भवन्ति के बाद पृष्टं इतना जोड़ कर अर्थ करना 
है।। १।। 

तस्मै स होवाच। यथा गार्ग्य मरीचयोऽ्कस्यास्तं 
गच्छतः सर्वा एतस्मिंस्तेजोमण्डल एकी भवन्ति। ताः पुनः 
पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकीभवति। 
तेन तर्ह्य॑ष पुरुषो न श्रुणोति न पश्यति न जिघ्रति न 
रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयेत न विसृजते 
नेयायते स्वपितीत्याचक्षते।। २।। 

तस्मै स ह उवाच- तब उस गार्ग्य से उस आचार्य ने कहा। 
यथा गार्ग्य मरीचयः अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वाः एतस्मिन्‌ तेजो- 
मण्डले एकी भवन्ति- जिस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर संपूर्ण 
किरणें उस तेजोमण्डल में ही एकत्रित हो जाती हैं। उदयतः ताः 
पुनः पुनः प्रचरन्ति इति एवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनसि एकी- 
भवति- और सूर्य के उदय होने पर वे किरणें बार-बार फैल जाती 
है, इस प्रकार निश्चित रूप से वे सब विषय इन्द्रिय समुदाय पर 
देव मन में एक हो जाते हैं। तेन तर्हि एषः पुरुषः न शृणोति न 
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पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते न अभिवदते न आदत्ते न 
आनन्दयते न विसृजते न इयायते स्वपिति इति आचक्षते- उस 
कारण से तब वह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूँघता है, 
न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, 
न आनन्द भोगता है, न मलत्याग करता है, और न जाता है। तब 
उसे “सोता है” ऐसा कहते हैं।। २।। 

तस्मै स होवाचाचार्यः शुणु हे गार्ग्यं यत्त्वया पुष्टम्‌। वह 
आचार्य पिप्पलाद ने उससे कहा- हे गार्ग्य तून जो पूछा है सो 
सुन । यत्त्वया पृष्टं तच्छुण्वित्यन्वयः। जो तूने पूछा उसे सुनो इस प्रकार अन्वय 
हे। यथा मरीचयो रश्मयोऽकस्य आदित्यस्यास्तमदर्शनं गच्छतः सर्वा 
अशेषत एतस्मिंस्तेजोमण्डले तेजोराशिरूप एकीभवन्ति विवेकानर्हत्व- 
मविशेषतां गच्छन्ति मरीचयस्तस्यैवार्कस्य ताः पुनः पुनरुदयत उद्‌- 
गच्छतः प्रचरन्ति विकीर्यन्ते। जिस प्रकार अर्क यानी सूर्य के अस्त 
यानी न दीखने पर, संपूर्ण मरीचियाँ अर्थात्‌ किरणें उस तेजो- 
मण्डल यानी तेजपुंज रूप सूर्य में एकत्रित हो जाती हैं, अर्थात्‌ 
उनकी अलग-अलक विवेचना नहीं होती है अर्थात्‌ अविशेषता को 
प्राप्त होती हैं; तथा उसी सूर्य के पुनः उदय होने पर यानी 
उदयाचल से ऊपर उठने पर उसकी वे रश्मियाँ चारों ओर फैल 
जाती है। तस्यैवार्कस्य ता मरीचयः इत्यन्वयः। उसी अर्क की वे किरणें इस 
प्रकार अन्वय है। विकीर्यन्त इति- दशदिक्षु क्षिप्यन्त इत्यर्थः। विकीयन्ते अर्थात्‌ 
दश दिशाओं में फैल जाती हैं। यथाऽयं दृष्टान्तः एवं ह वै तत्सर्व 
विषयेन्द्रियादिजातं परे प्रकृष्टे देवे द्योतनवति मनसि चक्षुरादिदेवानां 
मनस्तन्त्रत्वात्परो देवो मनः तस्मिन्स्वप्नकाल एकीभवति मण्डले 
मरीचिवदविशेषतां गच्छति। जैसा यह दृष्टान्त है वैसे वह विषय 
और इन्द्रियां का समूह स्वप्न के समय परम यानी श्रेष्ठ प्रकाशवान्‌ 
देव मन में एक हो जाता है। चक्षु आदि देव मनके अधीन होने से 
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मन परम देव है। अर्थात्‌ सूर्यमंडल में सूर्य की रश्मियों की न्याई 
उससे अभिन्‍नता को प्राप्त हो जाता है। स्वप्नेऽपि चक्षुरादिव्यापारोप- 
लब्धेरेकीभावो ऽसिद्ध इत्याशंक्य वासनामयेन्द्रियव्यापारोपलब्धावपि बाह्यशब्दादि- 
अवणादिव्यापाराभावेन तं साधयितुं तेनेति वाक्यं व्याख्याति- स्वप्न में भी चक्षु 
आदियों का व्यापार की उपलब्धि से एकीभाव असिद्ध है, इस प्रकार आशंका 
करके, वासनामय इन्द्रियव्यापार की उपलब्धि होने पर भी बाह्यशब्द आदि के 
श्रवण आदि व्यापार के अभाव से उसी बात को सिद्ध करने के लिए तेन? 
इस वाकय की व्याख्या करते हैं- यस्मात्स्वप्नकाले ओत्रादीनि शब्दाद्युप- 
लब्धिकरणानि मनसि एकीभूतानीव करणव्यापारादुपरतानि तेन 
तस्मात्तर्हि तस्मिन्स्वापकाले एष देवदत्तादिलक्षणः पुरुषो न शृणोति न 
पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नाऽऽदत्ते नाऽऽ- 
नन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते लौकिकाः।। २।। 
क्योंकि स्वप्न के समय शब्दादि विषयों की उपलब्धि के साधनभूत 
श्रोत्रादि मनमें एकीभाव को प्राप्त हुए के समान इन्दियव्यापार से 
उपरत हो जाते हैं, इसलिए उस निद्राकाल में वह देवदत्तादिरूप 
पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूँघता है, न चखता है, न 
स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न आनन्द भोगता 
है, न त्यागता है और न जाता है। उस समय लौकिक पुरुष उसे 
कहते हैं कि वह सो रहा है।। २।। श्रोत्रादीनामेकीभावो नाम स्वस्वव्या- 
पारं विहाय मनस्तन्त्रतयाऽवस्थानमात्रं न तु मुख्यमेकत्वं तेषां मनःप्रकृतिकत्वा- 
आावेनाप्रकृतौ तदनुपपत्तेरित्यभिप्रेत्येवकारः प्रयुक्तः। श्रोत्र आदियों का एकीभाव 
अर्थात्‌ अपना अपना व्यापार को छोड़कर मन के अधीन होकर अवस्थान मात्र 
है। मुख्य एकत्व नहीं है। क्योंकि श्रोत्र आदि मन प्रकृतिक (उपादानक) न होने 
से अप्रकृति में एकीभाव संभव नहीं है, इस अभिप्राय से एवकार प्रयुक्त हुआ 
है। नेयायत इति- इणो गत्यर्थस्य यङन्तस्य रूपमेतन्न गच्छतीत्यर्थः। नेयायते 
अर्थात्‌ गति अर्थवाला इण्‌ धातु का यह यङन्त रूप है। नहीं जाता है यह अर्थ 
है।। २।। 
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प्राणाग्नय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति। गार्हपत्यो ह वा 
एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्ययचनो यद्गार्हपत्यात्प्रणीयते 
प्रणयनादाहवनीयः प्राणः।। ३।। 

प्राणाग्नय एव एतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति- सुषुप्ति के समय इस 
शरीररूप पुरमें प्राणाग्नि ही जागते हैं। गार्हपत्यः ह वै एषः अपानः- 
यह अपान ही गार्हपत्य अग्नि है। व्यानः अन्वाहार्यपचनः- व्यान 
अन्वाहार्यपचन है। यत्‌ गार्हपत्यात्‌ प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः- 
तथा जो गार्हपत्य से ले जाया जाता है, प्रणयन (ले जाये जाने) के 
कारण वह आहवनीय अग्नि है। 

कानि स्वपन्तीत्यस्य सविषयाणि बाह्यकरणानि स्वपन्त्युपरमन्तेऽतस्ते- 
षामेव जागरणं धर्म इत्युत्तरमुक्त्वा कानि जाग्रतीत्यस्योत्तरमाह- कौन सोते हैं इस 
पर विषयों के साथ बाह्यकरण सोते हैं अर्थात्‌ उपरत हो जाते हैं, इसलिए 
जागरण धर्म अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था के धर्म यह उत्तर कह कर कौन जागते हैं 
इसका उत्तर देते हैं- सुप्तवत्सु श्रोत्रादिषु करणेष्वेतस्मिन्पुरे नवद्वारे देहे 
प्राणाग्नयः इस पुर में यानी नौ द्वारवाले देह में श्रोत्रादि इन्द्रियों के 
सो जानेपर प्राणाग्नि जागते हें । प्राणानामग्नित्वं गौणमित्याह- प्राणों के 
अस्नित्व गौण है, इसे कहते हैं- प्राणादिपंचवायवोऽग्नय इवाग्नयो 
जाग्रति। प्राण आदि पांच वायु अग्नि के समान अग्नि है। वे जागते 
हैं। अग्निसामान्यं हि आह गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानः। अब अग्नि 
के साथ उनकी समानता बतलाते हैं- यह अपान ही गार्हपत्य अग्नि 
है। कथमित्याह- वह केसे इस पर कहते हैं- अपानस्य गार्हपत्यत्वे 
यद्गार्हपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादितीदं वाक्यं व्यवहितमपि हेतुत्वेन योजयति- अपान 
का गार्हपत्य होने में हेतु देते हैं जैसे गार्हपत्य अग्नि से अन्य अग्नि का 
प्रणयन होता है इसलिए वह सामान्य अग्नि है। अपान वायु में प्रणयन की 
समानता होने से वह गार्हपत्य है। मूल में यद्यपि प्रणयन शब्द व्यवहित है फिर 
भी भाष्यकार उसे हेतु रूप में योजना करते हैं- यस्माद्गार्हपत्यादग्नेरग्नि- 
होत्रकाल इतरोऽग्निराहवनीयः प्रणीयते क्योंकि अग्नि होत्र के समय 
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दूसरा अग्नि आहवनीय गार्हपत्य से प्रणीत होता है प्रणयनादिति- 
प्रणयनादिति पदं गार्हपत्यविशेषणमित्याह- “प्रणयन से’ यह पद गार्हपत्य का 
विशेषण है इसे कहते हैं- प्रणयनात्प्रणीयतेऽस्मादिति प्रणयनो गार्हपत्यो- 
ऽग्निः। इस से प्रणयन होता है इससे प्रणयन है। प्रणयन हेतु से 
गार्हपत्य प्रणयन है। तत्संसुष्टमाहवनीयः प्राण इति वाक्यं सादुश्याभिधान पूर्वं 
व्याचष्टे- उससे निकाला हुआ आहवनीय प्राण है इस वाक्य को सादृश्य कथन 
पूर्वक व्याख्या करते हैं- तथा सुप्तस्यापानवृत्तेः प्रणीत इव प्राणो मुख- 
नासिकाभ्यां संचरत्यत आहवनीयस्थानीयः प्राणः। वैसे सोये हुए 
पुरूष की अपान वृत्ति से मानो प्रणीत हुआ प्राण मुख और नासिका 
के द्वारा संचार करता है। अतः वह आहवनीय स्थानीय है। 
गार्हपत्यत्वेनोक्ते ऽपाने ऽन्तर्गच्छति सति बहिर्गच्छन्प्राणस्ततो निर्गच्छन्निव लक्ष्यत 
इति प्राण आहवनीय इत्यर्थः। गार्हपत्य रूप से कहे गये अपान के अन्दर जाते 
हुए बाहर की जाता हुए प्राण उससे निकलता हुआ जैसे लक्षित होता है, इससे 
प्राण आहवनीय है, यह अर्थ है। परित्यक्तं व्यानोऽन्वाहार्यपचन इति वाक्यमिदनीं 
व्याचष्टे- बचा हुआ व्यान अन्वाहार्य पचन है इस वाक्य की व्याख्या अब 
करते हैं- व्यानस्लु हृदयाद्दक्षिणसुषिद्वारेण निर्गमाद्दक्षिणदिक्सम्बन्धा- 
दन्वाहार्यपचनो दक्षिणाग्निः।। ३।। तथा व्यान हृदयके दक्षिण छिद्र 
दारा निकलने के कारण दक्षिण दिशा के संबन्ध से अन्वाहार्य पचन 
यानी दक्षिणाग्नि है।। ३।। छान्दोग्ये गायत्रीविद्यायां तस्य वा एतस्य हृदयस्य 
पंच देवसुषय इत्युपक्रम्याथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छरोत्रमित्यनेन 
व्यानस्य दक्षिणसुषितो निर्गमनमुक्तमित्यस्यान्वाहार्यपचनसादृश्यं दक्षिणदिक्संबन्धित्वं 
व्यानस्येति व्यानोऽन्वाहार्यपचन इत्यर्थः।। ३।। छान्दोग्य के गायत्री विद्या में “उस 
हृदय के पांच देवसुषि (दिव्य छिद्र) है” इस प्रकार उपक्रम करके “अब जो 
इसका दक्षिण छिद्र है, वह व्यान है, वह श्रोत्र है? इससे व्यान का दक्षिण छिद्र 
के द्वारा निर्गमन कहा गया है; इससे व्यान का अन्वाहार्यपचन के साथ सादृश्य 
और दक्षिण दिशा के साथ संबन्ध है। इस प्रकार व्यान अन्वाहार्यपचन है, यह 
अर्थ है।। ३।। 
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अन्वाहार्यपचन, गार्हपत्य, आहवनीय, सभ्य और आवसथ्य। जिस 
अग्नि की स्थापना होती है वह गार्हपत्य है। उससे अग्नि लेकर जो भोजन 
पकाते हैं वह अन्वाहार्यपचन है। नित्य हवन के लिए उससे निकाली अग्नि को 
आहवनीय कहते हैं। विवाह आदि होम में प्रयुक्त अग्नि को आवसथ्य तथा 
उसी अग्नि से निकाली गयी अग्नि से मुखाग्नि दी जाती है वह सभ्य अग्नि 
है। 


अत्र च होताऽग्निहोत्रस्य- यहाँ जो अग्निहोत्र का होता का 
वर्णन किया जाता है- अग्निहोत्रस्य होता होमस्य कर्ता ऋत्विगुच्यत 
उत्तरवाक्येनेति शेषः। अग्निहोत्र का होता अर्थात्‌ होम के कर्ता ऋत्विक्‌ । इसे 
आगे के वाक्य (मंत्र) से कहते हैं- 

यदुच्छ्वासनिश्वासावेतावाहूती समं नयतीति स 
समानः। मनो ह वाव यजमान इष्टफलमेवोदानः। स एनं 
यजमानमहरहर््रह्म गमयति।। ४।। 

यदुच्छ्वासनिशवासौ एतौ आहूती समं नयतीति स समानः- 
जो आहुति के समान उच्छ्वास और निःश्वास की समता करता है 
वह समान-वायु अग्निहोत्र में होता के सदृश है, मनः ह वाव 
यजमानः- मत ही निश्चय यजमान है। इष्टफलं एव उदानः- और 
इष्टफल ही उदान है। स एनं यजमानं अहरहः ब्रह्म गमयति- वह 
उदान इस मनरूप यजमान को नित्यप्रति ब्रह्म के पास पहुँचा देता 
है।। ४।। 

अत्रोच्छ्वासनिश्वासयोराहटुतित्वस्य॒पूर्वमसिद्धत्वेन सिद्धवन्निर्देशायोगात्स 
समान इति तच्छब्दानन्वयाच्च वाक्यत्रयं कृत्वाऽन्वयत्रयेण योजयति- यहाँ 
उच्छ्वास और निःश्वास का आहुति होना पहले सिद्ध नहीं हुआ है, इससे 
सिद्ध जैसा निर्देश संभव नहीं है, इसलिए “वह समान है” इस प्रकार तत्‌ शब्द 
का अन्वय न होने से तीन वाक्यों से तीन अन्वय करके योजना करते हैं। 


यद्यस्मादुच्छ्वासनिःश्वासौ अग्निहोत्राहुती इव नित्यं दित्वसामान्यादेव 
- उच्छ्वास और निःश्वास दो आहुतियाँ हैं, क्योंकि अग्निहोत्र की 
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आहुतियों के समान (अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा) नित्य दित्व 
की समानता है। उच्छूवासनिश्वासावित्यनन्तरमाहुती इति पदं भाष्ये 5ध्याहूत्ये- 
तावुच्छ्वासनिश्वासावाहुती आहवनीयाधिकरणाग्निहोत्राहुतीव द्वित्वसाम्यादेवेत्येको- 
ऽन्वयः। उच्छ्वासनिःश्वास के बाद आहुति इस पद का भाष्य में अध्याहार 
करके, उच्छवास और निश्वास आहुतियाँ है क्योंकि आहवनीय के अधिकरण 
अग्निहोत्र की आहुति के समान द्वित्व की समानता से। ऐसे एक अन्वय है। 
त्वेतावाहुती समं साम्येन शरीरस्थितिभावाय नयति यो वायुः और इन 
आहुतियों को सम अर्थात्‌ समभाव से शरीर की स्थिति के लिए जो 
वायु ले जाता है, अनन्तरं भाष्ये तुशब्दश्चार्थे। श्रुतिगत इतिशब्दस्तस्मादि- 
त्यर्थः। बाद में भाष्य में तु शब्द च के अर्थ में है। श्रृति में स्थित इति शब्द 
तस्मात्‌ के अर्थ में प्रयोग है। यस्मादेतावाहुती यस्माच्चैतौ समं नयति शरीर- 
स्थितिभावाय साम्येन नयति प्रवर्तयति यो वायुर्यथाऽग्निहोत्रे होमकर्ता ऽऽहुतिद्वय- 
माहवनीयं प्रति समं नयति प्रापयति तद्त्तस्मादाहुत्योर्नेतृत्वात्स वायुर्होतेति 
यच्छब्दहोतुशब्दाध्याहारेण द्वितीयोऽन्वयः। क्योंकि ये दो आहुतियाँ है और 
क्योंकि इनको सम नयन करता है यानी सम भाव से प्रवर्तित करता है जो 
वायु, जैसे अग्निहोत्र में होमकर्ता दोनों आहुतियों का आहवनीय के प्रति सम 
भाव से प्राप्त कराता है वैसे, इसलिए आहुतियों के नेतृत्व (नयन कर्तृत्व) होने 
से वह वायु होता है। इस प्रकार यत्‌ शब्द और होता शब्द का अध्याहार के 
द्वारा दूसरा अन्वय है। कोऽसौ वायुरिति तद्विशेषप्रश्‍ने स होता वायुः स समान 
इति तृतीयोन्वय इति विभागः। वह वायु कौन है इस प्रकार विशेश प्रश्‍न होने 
पर उत्तर देते हैं कि वह होता समान वायु है। इस प्रकार यह तीसरा अन्वय 
है। इस प्रकार विभाजन करके अर्थ लगाना है। ननु प्राणाग्नय इत्यत्र सर्वेषां 
प्राणानामग्नित्वोक्तेः कथमिह समानस्य होतृत्वमुच्यत इत्याशंक्योक्तम्‌- प्रश्‍न । प्राण 
अग्नियाँ है यहाँ सभी प्राणों को अग्नि कहे जाने से समान को कैसे होता कहा 
जाता है? ऐसी आशंका करके कहते हैं- अग्निस्थानीयोऽपि होता 
चाहुत्योर्नेतृत्वात्‌। आहुतियों को ले जाने के कारण अग्निस्थानीय 
होते हुए भी वह होता है । अग्नित्वेनोक्तोऽपीत्यर्थः। अग्नि रूप में कहे जाने 
पर भी वह होता है। होता चेति- चकारोऽवधारणे होतैवेत्यर्थः। चकार 
निश्चयार्थक है। वह होता ही है। आहुतिनेतृत्वाद्धोतृत्वे स्थिते ऽग्नित्वोक्तिश्छत्रि- 
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न्यायेनाग्न्यनग्निसमुदाये लाक्षणिकीत्यर्थः। आहुतियों को ले जाने से होतृत्व सिद्ध 
होने पर अग्नित्व कथन छत्रि न्याय से अनग्नि और अग्नि समुदाय में 
लाक्षणिक है, यह अर्थ है। कोऽसौ। स समानः। वह कौन है? वह 
समान-वायु है । अवस्थात्रय- वर्तिनामुच्छ्वासनिश्वासप्राणानां चाग्निहोत्रावयव- 
त्वसंपादनस्य नोपासनं प्रयोजनं निर्विशेषात्मप्रकरणत्वात्तद्विध्यदर्शनाच्च किंत्विन्द्रि- 
याण्युपरमन्ते प्राणा जाग्रतीत्येवं त्वंपदार्थशोधनरूपस्य ज्ञानस्य स्तुतिरेवेत्याह- 
निर्विशेष आत्मा के प्रकरण होने से और विधिवाक्य के अदर्शन से तीनों 
अवस्था में रहने वाले उच्छ्वास और निःश्वास रूप प्राणों का अग्निहोत्र के 
अवयव संपादन उपासना के प्रयोजन के लिए नहीं है, किंतु इन्द्रियों के उपरम 
होने पर प्राण जाग्रत रहते हैं, इस प्रकार त्वं पदार्थ शोधन रूप ज्ञान की स्तुति 
ही है। इस बात को कहते हैं- अतश्च विदुषः स्वापो ऽप्यग्निहोत्रहवनमेव। 
इस कारण से विद्वान्‌ की निद्रा भी अग्निहोत्र का हवन ही है। 
तस्मादिद्ान्नाकर्मीत्येवं मन्तव्य इत्यभिप्रायः। इसलिए विद्वान्‌ को 
अकर्मा नहीं मानना चाहिए। यह अभिप्राय है। सर्वदा सर्वाणि 
भूतानि विचिन्वन्त्यपि स्वपत इति हि वाजसनेयके। इसीसे 
वुहदारण्यक में कहा है कि इस विद्वान के सोते समय समस्त प्राणि 
चयन (यागानुष्ठान) करते हैं। सर्वदेति- बाजसनेयके हि वाक्चितः 
प्राणश्चितश्चक्षुश्चित इत्यादिना सर्वप्राणव्यापारेषु प्रत्येकमग्निचितत्वदृष्टिं विधायैवं- 
दुष्टिमतः सर्वाणि भूतान्यस्य स्वापकालेऽपि चयनं कुर्वन्तीति सा दृष्टिः स्तुता 
तद्वदिहापीत्यर्थः। सर्वदा इत्यादि- बृहदारण्यक में वाणी का चयन किया, प्राण 
का चयन किया, चक्षु का चयन किया इत्यादि से समस्त प्राणों के व्यापार में, 
प्रत्येक में अग्निचयन की दृष्टि का विधान करके, ऐसी दृष्टि वाले के लिए 
शयन काल में भी समस्त भूत चयन करते हैं। इस प्रकार उस दृष्टि की स्तुति 
की गयी। वैसे यहाँपर भी समझना। अत्र हि जाग्रत्सु प्राणाग्निषु उपसंहृत्य 
बाह्यकरणानि विषयांश्च अग्निहोत्रफलमिव स्वर्ग ब्रह्म जिगमिषुर्मनो ह 
वाव यजमानो जागर्ति- प्रसिद्ध है कि इस सुषुप्ति अवस्था में 
जागते हुए प्राण-अग्नियों में बाह्य करण और विषयों का उपसंहार 
करके (हवन करके) अग्निहोत्र का फल स्वर्ग के समान बह्म प्राप्त 
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करने की इच्छावाले का मन रूप यजमान जागता है। अत्र हीति- 
अत्र मनो यजमानः कल्पत इति व्यवहितान्वयः। यहाँ मन को यजमान रूप में 
कल्पना की है इस प्रकार आगे के साथ अन्वय है। तत्कल्पनायां हेतुद्वयमाह- 
उसकी कल्पना में दो हेलु कहते हैं- यजमानवत्कार्यकरणेषु प्राधान्येन 
संव्यवहारात्स्वर्गमिव ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वादय- जमानो मनः कल्प्यते। 
अग्निहोत्र में यजमान के समान कार्यकरणों के संव्यवहारों में प्रधान 
होने से तथा स्वर्ग के लिए जैसे यजमान प्रस्थान करता है वैसे मन 
ब्रह्म के प्रति जाने से मन यजमान रूपसे कल्पित है। हेतुद्वयं 
साधयति- जाग्रत्विति। दोनों हेतु को सिद्ध करते हैं- जाग्रत्सु इत्यादि से। अत्र 
स्वप्नकाले विषयान्करणानि चोपसंहृत्य मनो जागर्ति, प्राधान्येन स्वव्यापारं 
कुर्वद्वर्तते। यहाँ अर्थात्‌ स्वप्न के समय विषय और करण समुदाय का उपसंहार 
करके मन जागता है, अर्थात्‌ प्रधानता से अपने व्यापार करते हुए रहता है। 
अग्निहोत्रफलं स्वर्गं जिगमिषुर्यजमान इव सुषुप्तिकाले स्वर्गरूपब्रह्म जिगमिषु च 
मन इत्यन्वयः। अग्निहोत्र का फल स्वर्ग को जाने के इच्छुक यजमान के समान 
सुषुप्ति के समय स्वर्गरूप ब्रह्म को जाने के इच्छुक मन, इस प्रकार अन्वय 
करना है। भाष्ये यजमान इत्यनन्तरमिव शब्दो द्रष्टव्यः। भाष्य में यजमान के 
बाद “इव' शब्द जोड़कर समझना चाहिए। हवावशब्देन तत्प्रसिछमित्युक्तम्‌। ह 
वाव शब्दों से उसकी प्रसिद्धि कही गयी है। इष्टफलं यागफलमेवोदानो 
वायुः। उदाननिमित्तत्वादिष्टफलप्राप्तेः। उदान वायु ही इष्टफल यानी 
यज्ञ का फल है। क्योंकि उदान वायु के कारण ही इष्ट फल की 
प्राप्ति होती है। इष्टेति- उदाननिमित्तकमरणानन्तरं यागादिफलप्राप्तेस्तस्य 
तन्निमित्तत्वात्कारणे कार्योपचारादुदान इष्टफलत्वेन कल्प्यत इत्यर्थः। मरने के 
बाद उदान के कारण याग आदि के फल (स्वर्ग) की प्राप्ति होती है। उदान के 
निमित्त से इष्टफल की प्राप्ति होने से कारण (उदान) में कार्य (इष्टफल) का 
औपचारिक प्रयोग है। इसलिए उदानवायु इष्टफल के रूप में कल्पना की गयी 
है। न केवलं मरणद्वारा यागफलप्रापकत्वमुदानस्य किं त्वेतस्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्तीति श्रुतेः सर्वयागफलानामपि ब्रह्मात्मकत्वात्तद्ब्रह्मप्रापक- 
त्वादपि अहरहरिष्टफलप्रापकत्वमुदानस्येति प्रश्नपूर्वकमाह- उदान वायु केवल 
मरण के द्वारा यागफल के प्रापक है अपितु “इस ब्रह्मानन्द का अंश को सभी 
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प्राणि उपभोग करते हैं? इस श्रुति वाक्य से समस्त याग के फल भी ब्रह्मरूप 
होने से ब्रह्म के प्रापक होने से प्रतिदिन उदान वायु इष्टफल के प्रापक है । इसे 
प्रश्‍न पूर्वक कहते हैं- कथम्‌। स उदानो मनआख्यं यजमानं स्वप्नवृत्ति- 
रूपादपि प्रच्याव्याहरहः सुषुप्तिकाले स्वर्गमिव ब्रह्माक्षरं गमयति। अतो 
यागफलस्थानीय उदानः।। ४।। उदान वायु इष्टफल है वह कैसे? 
कहते हैं कि वह उदान मन नामक यजमान को स्वप्न वृत्ति से हटा 
कर नित्यप्रति सुषुष्तिकाल में स्वर्गके समान अक्षर ब्रह्म को प्राप्त 
करा देता है। अतः उदान यागफलस्थानीय है।। ४।। स्वर्गमिवेति- 
स्वर्गमेवेत्यर्थः। सर्वयागफलात्मस्वरूपमेव ब्रह्माक्षरं गमयतीत्यर्थः। स्वर्गके समान 
अर्थात्‌ स्वर्ग को ही ले जाता है। अर्थात्‌ समस्त याग के फल, आत्मस्वरूप 
ब्रह्म अक्षर को प्राप्त कराता है। यद्यप्यहरहर्ब्रह्मप्राप्ति र्न यागसाध्या यागरहिता- 
नामपि तत्पराप्तेस्तथाऽपि ब्रह्मण एव सर्वयागफलत्वेन तत्प्रापकस्योदानस्येष्टकल- 
प्रापकत्वमस्तीति भावः। यद्यपि नित्यप्रति ब्रह्म की प्राप्ति याग से सिद्ध नहीं है, 
क्योंकि याग न करने वालों को भी वह प्राप्त है; तथापि ब्रह्म ही समस्त याग 
के फल होने से उसके प्रापक उदान वायु में इष्टफल प्रापकता है। यह भाव 
है। न च उदानस्य कथं तत्प्रापकत्वमिति शंक्यम्‌। तस्य सुषुम्नानाडीचारित्वेन स 
मनस्तन्नाडीं प्रवेशयंस्तद्गतं ब्रह्म प्रापयतीत्युपपत्तः।। ४।। कैसे उदान वायु ब्रह्म 
का प्रापक है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । क्योंकि उदान वायु सुषुम्ना नाडी 
में विचरण करता है। वह मन उस नाडी में प्रवेश करता हुआ सुषुम्ना नाडी 
स्थित ब्रह्म को प्राप्त कराता है। यह युक्तिसंगत है।। ४।। 

ननु गार्हपत्यो ह वा एषोऽपान इत्यारभ्य मनो ह वाव यजमान इत्यन्तेन 
ग्रन्थेन विद्वानकर्मी न भवतीति स्तूयत इत्युक्तमस्त्वेवं तत्राग्निहोत्रादिकर्मप्रतीते- 
रुदानस्य यागफलस्थानीयत्वोक्तेस्तु न तत्फलत्वं तत्र कर्माप्रतीतेरत आह- शंका- 
“गार्हपत्यो ह वा एषोऽपान- से आरंभ करके “मनो ह वाव यजमान? यहाँ तक 
के ग्रन्थ से विद्वान्‌ (ज्ञानी) अकर्मी नहीं होता है इस प्रकार ज्ञानी की स्तुति की 
जाती है; यह कहा है। यह तो ठीकू है। क्योंकि वहाँ अग्निहोत्र आदि कर्म की 
प्रतीति होती है। किन्तु उदान को याग के फल-समान कहना ठीकू नहीं क्योंकि 
वहाँ कर्म की प्रतीति न होने से वह याग का फल नहीं हो सकता है। इस पर 
कहते हैं- एवं विदुषः श्रोत्राद्यपरमकालादारभ्य यावत्सुप्तोत्थितो भवति 
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तावत्सर्वयागफलानुभव एव नाविदुषामिवानर्थायेति विद्वत्ता स्तूयते। इस 
प्रकार विद्वान को श्ओत्रादि इन्द्रियों के उपरत होने के समयसे 
लेकर जबतक वह सोने से उठता है तबतक संपूर्ण यज्ञां का फल 
ही अनुभव होता है; अज्ञानियों के समान उसकी निद्रा अनर्थ की 
हेतु नहीं होती, ऐसा कहकर विद्धता की ही स्तुति की गयी है। 
विद्वत्तेति- श्रोत्रादीनि स्वप्न उपरमन्ते प्राणा एव जाग्रतीत्येवंरूपा विद्येत्यर्थः। 
विद्वता अर्थात्‌ श्रोत्र आदि स्वप्न में उपरम हो जाते हैं, प्राण ही जागता है इस 
प्रकार की विद्या। अस्याश्च विद्याया जागरणं शरत्रादिबाह्येन्द्रियधर्मः शरीररक्षणं 

प्राणधर्मो नाऽऽत्मधर्मो इत्येवं त्वंपदार्थविवेकरूपत्वात्स्तोतव्यत्वोपपत्तिः। इस विद्या 
की जो जागरण है वह श्रोत्र आदि बाह्य इन्द्रियों का धर्म है और शरीर की 
रक्षा प्राण का धर्म है किन्तु आत्मा का धर्म नहीं है। इस प्रकार त्वं पदार्थ के 
विवेक रूप होने से स्तुति संभव है। अत एव प्राणजागरणस्याविद्वदिदत्साधार- 
णत्वात्कथं विद्वत्तास्तुतिरित्यपि शंका निरस्ता तस्यैवंभूतविवेकाभावादिति। इसलिए 
ही प्राण का जागरण विद्वान अविद्वान दोनों के लिए साधारण होने से विद्धता 
की स्तुति केसे? ऐसी शंका का निराकरण हो गया। अविद्वान को इसप्रकार का 
विवेक के अभाव होने से। ननु विद्याप्रकरणत्वादस्य विदुषः श्रोत्राद्युपरमादिकं सर्वं 
भवतीति विधीयतां किं स्तुत्येत्याशंक्य विद्वदविद्वत्साधारण्येन स्वयमेव भवतो न 
विधेयत्वमित्याह- शंका- विद्याप्रकरण होने से विद्वान का समस्त श्रोत्र आदि का 
उपराम होता है इससे विधान करना चाहिए फिर स्तुति से क्या लाभ? ऐसी 
आशंका करके कहते हैं कि श्रोत्रादि उपरम विद्वान अविद्वान साधारण होने से 
दोनों को स्वयं ही होते हैं इसलिए विधेयता नहीं है। इस पर कहते हैं- न हि 
विदुष एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ते प्राणाग्नयो वा जाग्रति जाग्रत्स्वप्नयोर्मनः 
स्वातन्त्र्यमनुभवदहरहः सुषुप्तं वा प्रतिपद्यते। समानं हि सर्वप्राणिनां 
पर्यायेण जाग्रत्स्वप्नसुषुष्तिगमनमतो विद्वत्तास्तुतिरेवेयमुपपद्यते। क्योंकि 
केवल विद्वान्‌ की ही श्रोत्रादि इन्द्रियाँ सोती और प्राणाग्नियाँ जागती 
हैं तथा उसीका मन जाग्रत्‌ और सुषुप्ति में स्वतन्त्रता का अनुभव 
करता हुआ रोज-रोज सुषुप्ति को प्राप्त होता है- ऐसी बात नहीं 
है। क्रमशः जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति में जाना तो सभी प्राणियों के 
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लिये समान है। अतः यह विद्वत्ता की स्तुति ही हो सकती है। 
विद्वतास्तुतिरेवेति- श्रोत्रादिकं परे देवे मनस्येकी भवति प्राणाग्नयो जाग्रतीत्यत्र 
त्वंपदार्थविवेकरूपं ज्ञानं विवक्षितं तज्ज्ञानं गार्हपत्यो हवा एषोऽपान इत्यादिना 
स्तूयत उत्तप्रकारेणेत्यर्थः। श्रोत्र आदि पर देव मन में एक हो जाते हैं प्राण 
अग्नियाँ ही जागते हैं यहाँ त्वं पदार्थ विवेक रूप ज्ञान विवक्षि है। कहे गये 
प्रकार से वह ज्ञान गार्हपत्य ह वा एषः अपानः? इत्यादि से स्तुति की जाती 
है। तृतीय (चतुर्थ)प्रश्‍्नोत्तरत्वेनात्रैष इत्यादि सर्वः पश्यतीत्यन्तं व्याचष्टे- चतुर्थ 
प्रश्‍न के उत्तर रूप से अत्र एषः देवः से लेकर सर्वः पश्यति यहाँ तक की 
व्याख्या करते हैं- यत्पृष्टं कतर एष देवः स्वप्नान्पश्यतीति तदाह- जो 
पूछा था वह कौन सा देव स्वप्न पदार्थो को देखता है उसे कहते 
हे 

अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति। यद्दुष्टं दुष्ट- 
मनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्वुणोति देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनु- 
भूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दुष्टं चादुष्टं च श्रुतं चाश्रुतं 
चानुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्वं पशति सर्वः 
पश्यति।। ५।। 

अत्र एषः देवः स्वप्ने महिमानं अनुभवति- इस स्वप्न 
अवस्था में यह देव (मन) अपनी महिमा अर्थात्‌ विभूतियो का 
अनुभव करता है। यत्‌ दुष्टं दुष्टं अनुपश्यति- जाग्रत अवस्था में 
जो जो देखा है उस देखे हुए को देखता है। श्रुतं श्रुतं एव अर्थ 
अनु- श्रुणोति- सुनी हुई बातों को ही सुनता है। देशदिगन्तरैः च 
प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति- तथा दिशा-विदिशाओं में अनुभव 
किये हुए को ही पुनः-पुनः अनुभव करता है। दुष्टं च आदुष्टं च 
श्रुतं च अश्रुतं च अनुभूतं च अननुभूतं च सत्‌ च असत्‌ च सर्वं 
पश्यति सर्वः (सन्‌) पश्यति- यह देखे, बिना देखे, सुने, बिना सुने, 
अनुभव किये, बिना अनुभव किये तथा सत्‌ और असत्‌ सभी 
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प्रकारके पदार्थों को देखता है। वह स्वयं सर्वरूप होकर देखता है।। 
¢ ।। 

अत्रेति शऔतं पदं गृहीत्वा व्याचष्टे- श्रुति में कहे गये अत्र शब्द को 
लेकर उसकी व्याख्या करते हैं- आत्रोपरतेषु श्रोत्रादिषु देहरक्षायै जाग्रत्सु 
प्राणादिवायुषु प्राक्सुषुप्तिप्रतिपत्तेः एतस्मिन्नन्तराल एष देवो 5करश्मि- 
वत्स्वात्मनि संहृतश्रोत्रादिकरणः स्वप्ने महिमानं विभूतिं विषयविषयि- 
लक्षणमनेकात्मभावगमनमनुभवति प्रतिपद्यते। इस अवस्था में यानी 
श्रोत्रादि इन्दियों के उपरत हो जानेपर और प्राणादि वायुओं के 
जागते रहने पर सुषुप्ति की प्राप्ति से पूर्व (जाग्रत्‌-सुषुष्ति के) मध्य 
को अवस्था में यह देव, जिसने सूर्यकी किरणों के समान श्रोत्रादि 
इन्द्रियो को अपने में लीन कर लिया है, स्वप्नावस्था में अपनी 
महिमा यानी विभूति को अनुभव करता है, अर्थात्‌ विषयविषयीरूप 
अनेकात्मत्व को प्राप्त हो जाता है। अनेकेति- विषयविषयाद्यनेकभावगमन- 
मित्यर्थः। इदं च महत्त्वव्याख्यानम्‌। अनेकात्मभाव अर्थात्‌ विषय विषयी आदि 
अनेक भाव की प्राप्ति। यह महिमा का व्याख्यान है। 

स्वप्नद्रष्टुजीवस्य स्वातन्त्र्ये वक्तव्ये देवशब्दितमनसस्तदुक्तिः स्वप्नो मनो- 
धर्मो नाऽऽत्मधर्म आत्मनि तु तदारोपमात्रं लोकस्येति ख्यापनार्थेति शंकापरिहारा- 
भ्यामाह- स्वप्नद्रष्टा जीव का स्वातन्त्र्य कहना चाहिये था किन्तु देवशब्द से मन 
को स्वतन्त्र कहने का मतलब स्वप्न मन का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। 
आत्मा में तो लोगों का वह आरोप मात्र है, इस बात को दिखाने के लिए 
शंका और परिहार के द्वारा भाष्यकार कहते हैं- ननु महिमानुभवने करणं 
मनो ऽनुभवितुस्तत्कथं स्वातन्त्र्येणानुभवतीत्युच्यते स्वतन्त्रो हि क्षषेत्रज्ञः। 
पू.प- मन तो विभूति का अनुभव करने में अनुभव करनेवाले पुरुष 
का करण है; फिर यह कैसे कहा जाता है कि वह स्वतन्त्रता से 
अनुभव करता है, क्योंकि स्वतन्त्र तो क्षेत्रज्ञ (जीव) ही है। नैष 
दोषः। क्षेत्रज्ञस्य स्वातन्त्र्यस्य मन उपाधिकृतत्वान्न हि क्षेत्रज्ञः परमा- 
र्थतः स्वतः स्वपिति जागर्ति वा। सिद्धान्ती- इसमें कोई दोष नहीं है, 
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क्योंकि क्षेत्रज्ञकी स्वतन्त्रता मनरूप उपाधि के कारण है, वास्तव में 
कषेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता है और जागता ही है। मन उपाधिकृतमेव 
तस्य जागरणं स्वप्नश्चेत्युक्तं वाजसनेयके- “सधीः स्वप्नो भूत्वा 
ध्यायतीव लेलायतीव”(४.३.७) इत्यादि। तस्मान्मनसो विभूत्यनुभवे 
स्वातन्त्र्यवचनं न्याय्यमेव। उसका जागना और सोना तो मन रूप 
उपाधि के ही कारण है- ऐसा बृहदारण्यक श्रुति में कहा है। “वह 
बुद्धि से तादात्म्य प्राप्त कर स्वप्नरूप होता है और मानो ध्यान 
करता तथा चेष्टा करता है? इत्यादि। इसलिए विभूति के अनुभव में 
मन का स्वातन्त्र्य वचन युक्तियुक्त है। मन उपाधिकृतमिति- बाह्येन्द्रि- 
युक्तमन उपाधिकृतं जागरणं केवलमनउपाधिकृतः स्वप्न इत्यर्थः। स्वप्नस्य 
धीशब्दवाच्यमनःपरिणामत्वात्‌। स्वप्नो भूत्वेति श्रुतौ सामानाधिकरण्यनिर्देश इति 
द्रष्टव्यम्‌। मन उपाधिकृत इत्यादि- अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियों से युक्त मन उपाधि से 
हानेवाला जागरण। स्वप्न का धी शब्द से कहे जानेवाला मन का परिणाम होने 
से केवल मन उपाधि कृत स्वप्न। श्रुति में स्वप्नः भूत्वा यह सामान्यधिकरण 
निर्देश है, यह समझना चाहिए। (जैसे नीलमुत्पलं में सामान्याधिकरण्य है जो 
नील है वह उत्पल है वैसे जो धीः है वह स्वप्न है। ऐसे समझना चाहिए |) 
नन्वियं श्रुतिर्विभूत्यनुभवने मनःस्वातन्त्र्यं वक्तुं न शक्नोति श्रुत्यन्तरविरोधापत्तेः। 
अतोऽत्रं देवशब्देन क्षेत्रज्ञ एवोच्यते। तस्यैव स्वतः स्वातन्त्र्यमिति शंकते- शंका- 
यह श्रुति विभूति के अनुभव में मन का स्वातन्त्र्य कह नहीं सकता, क्योंकि 
अन्य श्रुति से इसका विरोध होगा। इससे यहाँ देव शब्द से क्षेत्रज्ञ ही कहा 
जाता है। उसीका ही स्वतः स्वतन्त्रता है। इस प्रकार भाष्यकरार शंका उठाते 
हैं- मनउपाधिसहितत्वे स्वप्नकाले क्षेत्रज्ञस्य स्वयं ज्योतिष्ट्वं बाध्येतेति 
केचित्‌। किन्हीं-किन्हीं का कथन है कि स्वप्न के समय मनरूप 
उपाधि के साथ क्षेत्रज्ञ को मानने से उसका स्वयं प्रकाशता में बाधा 
आवेगी? स्वयंज्योतिष्ट्वमिति- स्वयंज्योतिष्ट्वबोधक श्रुतिरित्यर्थः । अत्रायं पुरुषः 
स्वयंज्योति- बृ४.३.६स्वयंज्योतिष्ट्व अर्थात्‌ स्वयंज्योतिष्ट्वबोधक श्रुति। अन्यथा 
द्वितीयसत्त्वेऽपि दीपादीनामिव वास्तवस्य तस्य बाधाभावादित्यत्र किं मनसः सत्त्वे 
ज्योत्यन्तरस्य मनसो विद्यमानत्वादात्मनः स्वयंज्योतिष्ट्ववबोधनं न शक्यमिति 
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श्रुतेः कार्यस्य बोधनस्य बाधोऽभिप्रेत उत तद्बोधनरूपकार्यसिद्ध्यर्थ॑ मनसोऽ- 
भावोऽपि विवक्षितः श्रुतौ। ततश्च तत्सत्त्वे श्रुत्यर्थबाध इति वा। नहीं तो दूसरे 
ज्योति के होने पर भी दीप आदि के समान उस वास्तव का बाध का अभाव 
होने से क्या मन के होने पर अर्थात्‌ अन्य ज्योति मन के होने पर आत्मा का 
स्वयंज्योतिष्ट्व का ज्ञान नहीं होगा। अर्थात्‌ श्रुति से बोधनरूप कार्य का बाध 
अभिप्रेत है अथवा श्रुति में उस बोधन रूप कार्य के सिद्धि के लिये मन का 
अभाव विवक्षित है। उससे मन के होने में श्रुति के अर्थ का बाध होगा। 
नाऽञद्यः। मनसि सत्यप्येवं तर्हीति (१०३ पृष्ठे) वक्ष्यमाणरीत्या मनसो दृश्यत्वेन 
ज्योतिष्ट्वायोगेना ऽऽत्मन एव स्वयंज्योतिष्ट्वस्य बोधयितु शक्यत्वादित्याह- पहला 
पक्ष ठीक नहीं है। मन के होने पर भी,कहे जाने वाली रीति से मन का दृश्य 
होने से (दृश्य होनेसे अर्थात्‌ दीखने मात्र होनेसे अर्थात्‌ मिथ्या होनेसे) (पारमार्थिक 
रूपसे)ज्योतिष्ट्व होना अयोग्य होने से आत्मा में ही स्वयं ज्योतिष्ट्व का बोधन 
हो सकता है, इस पर कहते हैं- तन्न। क्षेत्रज्ञ की स्वयंप्रकाशता में बाधा 
आयेगी, ऐसी बात नहीं है। न द्वितीयः, तदानीं मनसोऽभावस्तु श्रुत्यर्थ एव 
न भवत्याह- श्रुत्यर्थेति- द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है। तब मन का अभाव तो 
श्रुति का अर्थ नहीं होगा। इस पर कहते हैं- श्रुत्यर्थापरिज्ञानकृता भ्रान्तिः 
तेषाम्‌। उनकी यह भ्रान्ति श्रुति के अर्थ को न जानने ही कारण है। 
आत्मनि ज्योतिष्ट्वबोधनात्मकव्यवहारस्य प्रकाश्यादिसापेक्षत्वात्तस्मिन्सत्येव तद्‌- 
बोधसाधने मन आदौ च सत्येव तद्बोधयितुं शक्यते नान्यथेति मन आद्यभावो न 
श्रुतौ विवक्षितः, तथा सति तद्बोधनाशक्तेरित्याह- यस्मादिति। आत्मा में 
ज्योतिष्ट्व बोधनात्मक व्यवहार का प्रकाश आदि की अपेक्षा होने से, मन आदि 
के होने पर ही ज्योतिष्ट्व का बोधन के साधन रूप से मन आदि के होते हुए 
उसका बोधन हो सकता है अन्यथा नहीं। इससे मन आदि का अभाव श्रुति में 
विवक्षित नहीं है। मन आदि के अभाव होने पर ज्योतिष्ट्व का बोधन संभव 
नहीं होगा। इस पर कहते हैं- यस्मात्स्वयंज्योतिष्ट्वादिव्यवहारो ऽप्या- 
मोक्षान्तः सर्वोऽविद्याविषय एव मनआशद्युपाधिजनितः। क्योंकि मोक्ष से 
पूर्व मन आदि उपाधि से प्राप्त हुआ स्वयंप्रकाशत्व आदि व्यवहार 
भी सब-का-सब अविद्या के कारण ही है। तत्रमानमाह- यत्र वेति। उस 
में प्रमाण देते हैं- “यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्यो ऽन्यत्पश्येत्‌”” (बु.४. 
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३.३१)। जहाँ कोई दूसरा सा हो वहीं अन्य को अन्य देखता है । 
द्वितीयाभावे व्यवहारो नास्तीत्यत्रापि मानमाह- मात्रेति। दूसरे के अभाव में 
व्यवहार नहीं है, इस पर प्रमाण देते हैं- “मात्रासंसर्गस्त्वस्य भवति” 
“यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌” इस आत्मा को मात्रा 
(दृश्य) के साथ संसर्ग ही नहीं होता है। जिस अवस्था में इस ज्ञानी 
के लिए सब आत्मा ही हो गया वहाँ किस करण के द्वारा किसे 
देखे? दृश्यं मात्राशब्दार्थ:। असंसर्ग इति च्छेदः। दृश्यासंसगे सुषुप्ती विशेष- 
विज्ञानाभावोक्त्या द्वितीयाभावे व्यवहारो नास्तीत्यर्थः। मात्रा शब्द का अर्थ दृश्य 
है। असंसर्ग इस प्रकार पदच्छेद करना है। दृश्य के साथ संसर्ग के अभाव में 
सुषुप्ति में विशेष विज्ञान अभाव कथन से दूसरे के अभाव में व्यवहार नहीं 
होता है, यह अर्थ है। अतो न द्वितीयः कल्पः संभवतीत्याह- अत इति। 
इसलिए दूसरा पक्ष भी संभव नहीं है, इस पर कहते हैं- अतो मन्दब्रह्म- 
विदामेवेयमाशंका न तु एकात्मविदाम्‌। इसलिए यह शंका मन्द- 
ब्रह्मज्ञानियों की है, एकात्मज्ञानिओं की नहीं है। 

ननु यदि स्वयंज्योतिष्ट्वबोधनार्थं मनआद्यभावो नापेक्षितो जागरितेऽपि 
तर्हि तद्बोधनसंभवादत्रेति स्वप्नवाचिविशेषणमनर्थकमिति शंकते- नन्विति। यदि 
स्वयंज्योतिष्ट्व के ज्ञान के लिए मन आदि का अभाव अपेक्षित नहीं है तो 
जाग्रत में भी उसका ज्ञान संभव होने से स्वप्नवाचक विशेषण अनर्थक होगा 
इस प्रकार भाष्यकार शंका उठाते हैं- नन्वेवं सति ““अत्रायं पुरुषः 
स्वयंज्योति” (ब॒.४.३.१४) इति विशेषणमनर्थकं भवति। पू.प- ऐसा 
मानने पर (मन आदि उपाधि के होने से) यहाँ स्वप्न अवस्था में 
पुरुष स्वयंज्योति होता है, इस वाक्य से बतलाया हुआ आत्मा का 
स्वयंज्योति विशेषण व्यर्थं होगा। किं विशेषणबलान्मनसोऽभावः सिषाधयि- 
षित उत विशेषणस्य गतिमात्रं पुच्छ्यते। नाद्यः। मनसोऽभावांगीकारेप्यन्तर्हृदया- 
काशस्य तत्कूतपरिस्च्छेदस्य च श्रुतिसिद्धत्वेन त्वन्मतेऽपि तत्र स्वयंज्योतिष्ट्व- 
बोधनासंभवादिशेषणानर्थैक्यं तुल्यमित्याह- अत्रोच्यत इति। क्या विशेषण के बल 
से मन का अभाव सिद्ध करना चाहते हो या विशेषण का अर्थ क्या है यह 
पूछते हो। मान लें कि मन का अभाव है तो भी अन्तर्हुदयाकाश और उससे 


100 


प्रश्‍नोपनिषद्‌ 


होने वाले परिच्छिन्नता श्रुतिसिद्ध होने से आपके मत में भी वहाँ स्वप्न में 
स्वयंज्योतिष्ट्व का ज्ञान असंभव होने से विशेषण देना दोनों पक्ष में (तुम्हारे 
और हमारे) अनर्थ के लिए होगा। इस पर कहते हैं- अत्रोच्यते । अत्यल्प- 
मिदम्‌ उच्यते “य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिञशेते” (बृ.२.१.१७) 
इत्यन्तईदयपरिच्छेदे सुतरां स्वयंज्योतिष्ट्वं बाध्येत । सिद्धान्ती उत्तर 
देता है- आपका यह कथन तो बहुत थोड़ा है। “यह जो हृदय के 
भीतरका आकाश है उसमें वह आत्मा शयन करता है” इस वाक्य 
से आत्मा का अन्तर्हुदयरूप परिच्छेद सिद्ध होने पर उसका स्वयं- 
प्रकाशत्व और भी बाधित हो जाता है। परिच्छेदोऽधिकोन्नत इति तरपः 
प्रयोगः। परिच्छेद अधिकोन्नत(अधिक विरोधी) इस प्रकार तरप का प्रयोग हुआ 
है। स्वयंज्योतिष्ट्वमिति- तद्बोधनमित्यर्थः। यथाश्रुते वास्तवस्य तस्य बाधस्या- 
नाशंक्यत्वादिति। स्वयंज्योति अर्थात्‌ स्वयंज्योति का ज्ञान बाधित होगा। श्रुति के 
अनुसार वास्तव उसका (स्वयंज्योतिष्ट्व का) बाधन में कोई शंका नहीं हो 
सकता है। यद्यपि स्वप्नेऽन्तईृदयाकाशसत्त्वात्सम्यक्स्वयंज्योतिष्ट्वं बोधयितुं न 
शक्यमिति दोषस्तुल्यस्तथाऽपि स्वप्ने मनसोऽभावेन तद्बोधनप्रतिबन्धकस्यार्धस्या- 
भावाददूरविप्रकर्षेण स्वयंज्योतिष्ट्वं स्वप्ने बोधयिलु शक्यमिति तद्विशेषणमर्थवदिति 
शंकते सत्यमिति। यद्यपि स्वप्न में अन्तर्हृदयाकाश होने से दोनों पक्ष में समान 
दोष होने से स्वयंज्योतिष्ट्व का ज्ञान संभव नहीं है, फिर भी स्वप्न में मन के 
अभाव से उसके (स्वयंज्योतिष्ट्व के) बोधन(ज्ञान) के प्रतिबन्धक के आधे का 
अभाव होने से अल्प विपकर्ष से (अल्प दूरता से) स्वप्न में स्वयंज्योतिष्ट्व का 
ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार उसका विशेषण अर्थवाला है इसप्रकार शंका 
करते हैं- सत्यमिति। सत्यमेवमयं दोषो यद्यपि स्यात्स्वप्ने केवलतया 
स्वयंज्योतिष्ट्वेनार्धं तावदपनीतं भारस्येति चेत्‌। पू.प- यद्यपि यह 
दोष तो ठीक ही है; तथापि स्वप्न में केवलता (मन का अभाव हो 
जाने) के कारण आत्मा के स्वयंप्रकाशत्व से उसका आधा भार तो 
हल्का हो ही जाता है। (अर्थात्‌ स्वयंप्रकाशता के प्रतिबन्धक मन का दूर होने 
से)। स्यादित्यनन्तरं तथाऽपीति शेषः। स्यात्‌ के बाद तथापि जोड़ कर अर्थ 
लगाना । केवलतयेति- मनसोऽमावेनेत्यर्थः। केवलतया अर्थात्‌ मन के अभाव 
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होने से। (मनका अभाव अर्थात्‌ वहाँ मन के डारा साक्षात्कार नहीं होता है 
अपितु स्वप्नपदार्थ जो मन है वह साक्षी भास्य है ॥भारस्येति- प्रतिबन्धकस्येति। 
भार का अर्थात्‌ प्रतिबन्धक का। शेषबोधनं तु सुषुप्ते भविष्यतीत्यभिप्रायः। 
निर्विशेष ज्ञान तो सुषुप्ति में होगा यह अभिप्राय है। एवं तर्हि सुषुप्ते सर्वस्या- 
प्यभावमाश्रित्य सम्यग्बोधनं विवक्षणीयं न च तत्संभवति। तत्रापि बहुप्रतिबन्धकस्य 
विद्यमानत्वादित्याह- न तत्रापीति। ऐसे मानने पर तो सुषुप्ति में सब कुछ का 
अभाव को लेकर विवक्षित सम्यकू ज्ञान संभव नहीं होगा। क्योंकि वहाँ भी 
अनेक प्रतिबन्धक विद्यमान है? इस पर कहते हैं न। तत्रापि पुरीतति 
नाडीषु शेत इति श्रुतेः पुरीततिनाडीसंबन्धात्तत्रापि पुरुषस्य 
स्वयंज्योतिष्ट्वेनार्धभारापनयाभिप्रायो मृषैव। सिद्धान्ती- ऐसी बात 
नहीं है, उस सुषुप्ति अवस्था में भी “पुरीतत नाडी में शयन करता 
है? इस श्रुति के अनुसार जीवका पुरीतत नाडी से सम्बन्ध रहनेके 
कारण यह अभिप्राय मिथ्या ही है कि वहाँ स्वप्न में पुरुष का 
स्वयंज्योतिष्ट्व होने से उसका आधा भार निवृत्त हो जाता है। न, 
तत्रापि- सुषुप्तेऽपीत्यर्थः। नहीं वहाँ सुषुप्ति में । तत्रापीति- स्वप्नेऽपीत्यर्थः। दूसरे 
तत्रापि का अर्थ स्वप्न में। सुषुप्ते चेत्सर्वभारापनयः स्यात्तदा स्वप्नेऽर्धमारापनया- 
भिप्रायो वर्णयितुं शक्यते न च तदस्ति। अतोऽत्रेति विशेषणं तदाऽप्यनर्थकमि- 
त्यर्थः। यदि सुषुप्ति में समस्त भार का अपनयन होता तो स्वप्न में अर्धभार 
का अपनयन अभिप्राय वर्णन किया जा सकता किन्तु सुषुप्ति में समस्त भार 
का अपनयन नहीं है। इससे 'अत्र' यह विशेषण तब भी अनर्थक है, यह अर्थ 
है। तर्हि विशेषणस्य गतिर्वक्तव्येति द्वितीयं शंकते- कथं तर्हीति। तब विशेषण की 
गति (अर्थ) कहना चाहिए इस प्रकार भाष्य में दूसरी शंका करते हैं- कथं 
तर्ह्मत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिरिति। पू.प- तो फिर यह कैसे कहा गया 
है कि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयंप्रकाश होता है?” अत्रैष देवः 
स्वप्ने महिमानमनुभवतीत्यथर्वशाखावाक्यार्थकथनावसरे काण्वश्रुतिगतविशेषणस्य 
गतिर्न वक्तव्या प्रकृतानुपयोगादिति सिद्धान्त्येकदेशी कश्चित्मन्दः शंकते- अन्येति। 
“यहाँ स्वप्न में यह देव महिमा को अनुभव करता है” यह अथर्व शाखा वाक्य 
के अर्थ के कथन के अवसर में काण्व श्रुति में स्थित विशेषण की गति कहना 
चाहिए (यह प्रश्‍न) अनुपयोगि है। इस प्रकार सिद्धान्ती के एकदेशी कोई मन्द 
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(अज्ञानी) शंका करता है- अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा श्रुतिरिति चेत्‌ । 
एकदेशी- यदि ऐसा मानें कि (अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः) अन्य 
शाखा की श्रुति होने के कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, 
तो? सर्ववेदान्तप्रत्ययन्यायेनाथर्व श्रुत्यविरोधेनेकवाक्यतया श्रुत्यर्थस्य वर्णनीयत्वात्त- 
दविरोधोऽपि वक्तव्य इति पूर्ववाद्याह- नार्थेकत्वस्येति। सर्ववेदान्तप्रत्यय चोदाना- 
द्यविशेषात्‌ ब्र.सू (३.३.१) इस न्याय से (सभी उपनिषदों में ब्रह्मज्ञान एक रस 
है, ज्ञानभेद नहीं है) अथर्व श्रुति के साथ अविरोध से एकवाक्यता के द्वारा 
श्रुति का अर्थ वर्णनीय होने से उससे अविरोध कहना चाहिए इस प्रकार 
पूर्वपक्षी कहता है - न। अर्थकत्वस्येष्टत्वादेको ह्यात्मा सर्ववेदान्तानामर्थो 
विजिज्ञापयिषितो बुभुत्सितश्च। तस्माद्युक्ता स्वप्न आत्मनः स्वयंज्योति- 
ष्ट्वोपपत्तिर्वक्तुम्‌। पू.प- ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि हमें सब 
श्रुतियों के अर्थ की एकता ही इष्ट है। संपूर्ण वेदान्तों का तात्पर्य 
एक आत्मा ही है; वही उन्हें बतलाना इष्ट है और वही जिज्ञासुओं 
को ज्ञातव्य है। इसलिए स्वप्नमें आत्मा की स्वयंप्रकाशता की उपपत्ति 
बतलाना उचित है। तर्हि काण्वश्रुतिरर्थाभावात्त्यज्यतामत आह- श्रुतेर्यथार्थेति। 
तब तो काण्वश्रुति का अर्थ के अभाव होने से उसका त्याग करना चाहिए इस 
पर कहते हैं- शरुतेर्यथार्थतत्त्वप्रकाशकत्वात्‌। क्योंकि श्रुति यथार्थ तत्त्व 
को ही प्रकाशित करती है। स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्यध्ययनविधेरर्थावबोधफल- 
कत्वात्तुल्यं च सांप्रदायिकमितिन्यायाच्चाक्षरमात्रस्याप्यानर्थक्यायोगादित्यर्थः। 
स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए इस प्रकार अध्ययन विधि अर्थज्ञान फल 
वाला होने से “लुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌’ (जै.सू. १.२.८ )(गुरुपरंपरासंप्रदाय 
प्राप्त स्वाध्यायविधि समान है) इस न्याय से श्रुति में एक अक्षर भी अनर्थक 
नहीं है, यह अर्थ है। 

एवमेकदेशिनि दूषिते सिद्धान्त्युत्तरमाह- एवं तर्हीति। इस प्रकार एकदेशी 
दूषित हो जाने से अब सिद्धान्ती उत्तर देता है- एवं तर्हि श्रुणु श्रुत्यर्थं, 
हित्वा सर्वमभिमानं, न त्वभिमानेन वर्षशतेनापि श्रुत्यर्थो ज्ञातुं शक्यते 
सर्वैः पण्डितम्मन्यैः। अच्छा तो अब सब प्रकारका अभिमान त्यागकर 
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श्रुति का अर्थ श्रवण कर, क्योंकि अपने को पंडित माननेवाले सभी 
पुरुषों को सौ वर्ष में भी श्रुति का अर्थ समझ में नहीं आ सकता। 
तर्ह्मादावेव मुख्यश्रुत्यर्थ उच्यतां किं पूर्वोक्तरीत्या पक्षान्तराशंकातन्निराकरणाभ्यामि- 
त्यशंक्य पाण्डित्याभिमानवतो यथावदर्थबोधेऽनधिकारात्तस्य तदभिमानावतार- 
चिकीर्षया तदीयनानापक्षा निराकृता इति वक्तुं सर्वमभिमानं निरस्येत्याद्युक्तम्‌। 
शंका- तब तो आरंभ से श्रुति का मुख्य अर्थ कहो, पूर्वोक्त रीति से एक पक्ष 
की शंका और उसका निराकरण से क्या लाभ इस प्रकार आशंका करके कहते 
हैं कि पंडित अभिमानी को यथार्थ अर्थ के ज्ञान में अधिकार नहीं है, उसके 
उस अभिमान को उतार ने के लिए (दूर करने के लिए) उनके अनेक पक्ष का 
निराकरण किया गया। इसे कहने के लिए समस्त अभिमान को त्याग कर 
आदि भाष्य का वचन है। स्वयंज्योतिष्ट्वः्रुतेरनतिशंक्यत्वात्तद्बलात्स्वप्नादौ 
हृदयाकाशादिसत्त्वेपि तत्संबन्धप्रतीत्यभावाद्विद्यमानस्याप्यविद्यमानलुल्यत्वेना ऽऽत्मनः 
केवलत्वात्प्रकाशदर्शनाच्च स्वयंज्योतिष्ट्वमिति बोधनीयं मनसो 5भाववादिना 5प्येव 
मनसि सत्यपि तस्य वासनामयगजलुरगादिविषयतया परिणामाद्‌ दृश्यत्वाच्च 
्रष्टुस्ततो भेदेन विवेकतः श्रुत्या स्वप्रकाशत्वं बोध्यत इत्याह -यथेत्यादिना। 
स्वयंज्योतिष्ट्व श्रुति शंका के योग्य नहीं होने से उस श्रुति के बल से स्वप्न 
आदि में हूदयाकाश आदि के होने पर भी उसकी प्रतीति के अभाव के कारण 
होते हुए भी न होने के समान होने से तथा आत्मा केवल होने से प्रकाश देखा 
जाने से,आत्मा का स्वयंज्योतिष्ट्व जानना चाहिए। मन का अभाव आदि का 
कथन भी मन के होते हुए उसके वासनामय गज, घोड़ा आदि विषय रूप में 
परिमाण होने से और दृश्य होने से उससे भिन्न द्रष्टा के विवेक से श्रुति के 
द्वारा स्वप्रकाशत्व जाना जाता है। इसे भाष्यकार कहते हैं- यथा हृदयाकाशे 
पुरीतति नाडीषु च स्वपतस्तत्संबन्धाभावात्ततो विविच्य दर्शयितुं 
शक्यत इत्यात्मनः स्वयंज्योतिष्ट्वं न बाध्यते। जैसे हृदयाकाश में 
और पुरीतत नाडी में शयन करनेवाले आत्मा का उसके संबन्ध के 
अभाव के कारण उससे पृथक करके दिखलाया जा सकता है, इससे 
आत्मा का स्वयंप्रकाशत्व बाधित नहीं होता है। एवं मनस्यविद्या- 
कामकर्मनिमित्तोट्टुतवासनावति कर्मनिमित्ता वासनाविद्ययान्यद्वस्त्वन्त- 
रमिव पश्यतः सर्वकार्यकरणेभ्यः प्रविविक्तस्य द्रष्टुर्वासनाभ्यो 
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दृश्यरूपाभ्यो5न्यत्वेन स्वयंज्योतिष्ट्वं सुदर्पितेनापि तार्किकेण न 
वारयितुं शक्‍यते। उसी प्रकार अविद्या, कामना और कर्म आदि के 
कारण उट्टुतहुई वासनाओंसे युक्त होने पर मनके होने पर भी 
अविद्या के कारण प्राप्त हुई कर्म-निमित्तक वासना को अन्य वस्तु 
के समान देखनेवाले तथा संपूर्ण कार्य-कारणों से पृथक रूप द्रष्टा 
आत्मा का स्वयंप्रकाशता बड़े गवीले ताकिंकों द्वारा भी निराकरण 
नहीं किया जा सकता है। मनसीति- सत्यपीति। भाष्य में मनसी अर्थात्‌ 
मन के होते हुए भी। ननु मनश्चेदविद्यादिनिमित्तवशादूगजतुरगादिरूपेणाभिव्यक्त- 
वासनावत्तर्हि जाग्रतीव तस्याहंतयैव प्रतीतिः स्यान्नेदंतयाऽत आह- कर्मनिमित्तेति। 
शंका- यदि मन अविद्या आदि निमित्त के कारण हाथी, घोडा रूप से अभिव्यक्त 
वासना वाला है तो जाग्रत के समान उसका अहं रूप से प्रतीति होनी चाहिए, 
इदं रूप से नहीं इस पर भाष्यकार कहते हैं- कर्मनिमित्ता आदि से। तथा 
प्रतीति विना स्वप्ने भोगासिद्धेः स्वप्नभोगप्रदकर्मनिमित्तवशाज्जाग्रति गजादीनामिदं- 
तयाऽनुभवेन तद्वासनानामपि तथैवानुभवार्हत्वेन तद्वासनारूपाविद्यावशाच्च 
वासनाश्रयस्य मनस इदंतयैव वस्त्वन्तरवत्प्रतीतिरित्यर्थः। वैसे स्वप्न में प्रतीति के 
बिना भोग की असिद्धि होने से स्वप्न में भोग देनेवाले कर्म के कारण जाग्रत 
में गज आदि का इदं रूप से अनुभव के कारण उसकी वासनाओं का भी वैसे 
अनुभव योग्य होने से जाग्रत वासना रूप अविद्या के कारण, वासना के आश्रय 
मन इदं रूप से अन्य वस्तु के सदुश प्रतीत होता है। इदं च विशेषणं मनसो 
विषयत्वेन विषयित्वासंभवाद्विषयिण आत्मन एव प्रकाशरूपत्वमिति वक्तुम्‌। भाष्य 
में एवं से लेकर पश्यत पर्यन्त यह विशेषण, मन विषय होने से विषयी होना 
असंभव होने से, विषयी आत्मा ही प्रकाशरूप है, यह कहने के लिए है। 
जाग्रत्यादित्यादिकार्यज्योतिषां चक्षुरादिकरणज्योतिषां च सत्त्वेन तत्संकीर्णत्वेना- 
ऽऽत्मनः स्वयंज्योतिष्ट्वं दुर्बोधं स्वप्ने तु तदभावात्सुबोधमिति वक्तुं सर्वकार्ये- 
त्यादि विशेषणम्‌। जाग्रत में आदित्य आदि कार्य ज्योति तथा चक्षुरादि करण 
ज्योति के रहते उससे संकीर्ण (मिले) होने से आत्मा का स्वयंज्योतिष्ट्वं दुर्बोध 
है। स्वप्न मे तो कार्यज्योति के अभाव से सुबोध है, इसे कहने के लिए 
सर्वकार्यं इत्यादि विशेषण है। स्वप्न आदित्यादिकार्यकरणज्योतिषां भासमानत्वेऽपि 
तेषां वासनामात्रत्वाद्‌ दुश्यत्वाच्च विषयप्रकाशनासामर्थ्यमिति वक्तुं वासनाभ्य 
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इत्यादि विशेषणम्‌। स्वप्न में आदित्यादि कार्यकरण ज्योतियों का भासमान होने 
पर भी उनका वासना मात्र होने से तथा दृश्य होने से विषयों के प्रकाशन में 
सामर्थ्य नहीं है, इसे कहने के लिए 'वासनाभ्य' इत्यादि विशेषण दिया है। 
एतैश्च विशेषणैः स्वप्न एवैवंभूते स्वयंज्योतिष्ट्वस्य बोधयितुं शक्यत्वादन्यत्रा- 
संभवादत्रायमितिश्रुतौ स्वप्नविशेषणग्रहणमर्थवदित्युक्तमिति द्रष्टव्यम्‌। इन विशेषणों 
से स्वप्न में ही इसप्रकार स्वयंज्योतिष्ट्व को समझाने में सक्षम होने से तथा 
जाग्रत आदि में असंभव होने से “अत्रायं? यह श्रुति में स्वप्न का विशेषण 
ग्रहण सार्थक है। यह समझना चाहिए । स्वयंज्योतिष्ट्वमिति- सिद्धमिति शेषः। 
स्वयंज्योतिष्ट्व सिद्ध है इतना जोड़ कर समझना। अतः काण्वश्रुतौ स्वप्ने 
मनसो ऽभावविवक्षाकारणाभावेन तद्विरोधाभावादत्र देवशब्देन परे देवे मनस्येकी 
भवतीत्युक्तं मन एवोच्यत इत्युक्तमुपसंहरति- तस्मादिति। इसलिए काण्वश्रुति में 
स्वप्न में मन के अभाव की विवक्षा के कारण का अभाव से और उस श्रुति से 
अथर्वश्रुति का विरोध के अभाव से यहाँ देव शब्द से पर देव मन में एक हो 
जाते है; यह कहा गया, देव शब्द से मन ही कहा जाता है। इस प्रकार 
उपसंहार करते हैं- तस्मात्साधूक्तं मनसि प्रलीनेषु करणेषु अप्रलीने च 
मनसि मनोमयः स्वप्नान्पश्यतीति। इसलिए यह कहना ठीक है कि 
इन्द्रियों के मनमें लीन हो जाने पर तथा मनके लीन न होने पर 
आत्मा मनोमय होकर स्वप्न देखता है। 
नन्विन्द्रियाणामुपरतत्वाद्विषयसंबन्धाभावात्कथं मनसो महिमानुभव इति 
शंकते- कथमिति। शंका- इन्द्रियों के उपरत होने से उनका विषयों से संबन्ध 
के अभावके कारण कैसे मनका महिमा-अनुभव, इस प्रकार शंका करते हैं- 
कथं महिमानमनुभवति। तो वह अपनी विभूतिका किस प्रकार 


अनुभव करता है? पूर्वज्ञातस्यैव स्वप्ने ज्ञानात्तस्य वासनामात्रत्वमतो 
नेन्द्रियापेक्षेत्याह- उच्यत इति। पहले जाग्रत में ज्ञात हुए वस्तु का स्वप्न में ज्ञान 
होने से वासना मात्र है इसलिए इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं है, इसे कहते हैं- 


उच्यते। यन्मित्रं पुत्रादि वा पूर्वं दुष्टं तद्वासनावासितः पुत्रमित्रादि- 
वासनासमुद्भुतं पुत्रं मित्रमिव वाऽविद्यया पश्यतीत्येवं मन्यते, तथा 
श्रुतमर्थं॑ तद्घासनयाऽनुश्ुणोतीव देशदिगन्तरैश्च देशान्तरैर्दिगन्तरैश्च 
प्रत्यनुभूतं पुनः पुनस्तत्प्रत्यनुभवतीवाविद्यया, तथा दृष्टं चास्मिञूजन्म- 
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न्यदृष्टं च जन्मान्तरदृष्टमित्यर्थः। अत्यन्तादृष्टे वासनानुपपत्तेः। सो 
अब बतलाते हैं। जिस मित्र या पुत्रादि को उसने पहले देखा होता 
है, उसीकी वासना से युक्त होकर वह पुत्र-मित्रादि की वासना से 
प्रकट हुए पुत्र या मित्र को मानो अविद्या से देखता है- ऐसा 
समझता है। इसी प्रकार सुने हुए विषय को मानो उसीकी वासना 
से सुनता है । तथा दिग्देशान्तरों में यानी भिन्न-भिन्न दिशा और 
देशों में अनुभव किये हुए पदार्थों को अविद्या से पुनः पुनः अनुभव 
-सा करता है। तथा इस जन्ममें देखे हुए एवं जन्मान्तर में देखे 
हुए विषयों को अनुभव करता है। यह अर्थ है। क्योंकि अत्यन्त 
अदृष्ट पदार्थों में वासना का होना असंभव है। यन्मित्रं पुत्रं वा पूर्व 
दृष्टवांस्तदेव दुष्टं पुत्रमित्रादिविषयवासनासमुद्धुतं मित्रं पुत्रं वाऽविद्यया पश्यतीति। 
दुष्टवानित्यादिपदाध्याहारेण वाक्यं योज्यम्‌। अन्यथा पुत्रमिति द्वितीयाया 
यच्छब्दस्य चानन्वयः स्यादिति। जो मित्र या पुत्र को पहले देखा था, उस देखे 
हुए पुत्र मित्र आदि विषयों के वासना से उद्घुत मित्र या पुत्र को अविद्या से 
देखता है। दृष्टवान इस पद के अध्याहार से वाक्य की योजना करनी चाहिए। 
अर्थात्‌ पुत्रं मित्रं वा यत्‌ दृष्टवान्‌ तत्‌ पश्यति। नहीं तो पुत्रं इस द्वितीया के 
साथ यत्‌ शब्द का अन्वय नहीं होगा। चक्षुरभावेन दर्शनायोगान्मन्यत इत्युक्तम्‌। 
स्वप्न में चक्षुरिक्ट्रिय के अभाव होने से पश्यति का अर्थ मन्यते कहा गया है। 
तथेति- अत्रापि योऽर्थः श्रुतस्तमेव श्रुतमर्थमित्यध्याहारेणैव श्रुतिर्योज्या । यहाँ पर 
भी जो अर्थ सुना गया था उस श्रुत अर्थ को इस प्रकार अध्याहार करके श्रुति 
में वाक्य योजना करनी चाहिए। देशो नदीतीरादिः। दिक्प्राच्यादिरिति भावः। देश 
अर्थात्‌ नदी के तीर आदि। दिशा पूर्व आदि यह भाव है। प्रत्यनुभूतं 
प्रतिवारमनुभूतं पुनः पुनरनेकदिनेष्वनेकस्वप्नेष्वनुभवतीत्यर्थः। प्रत्यनुभूत अर्थात्‌ 
प्रत्येक वार अनुभव किये हुए बार-बार अनेक दिनों में अनेक स्वप्नों में 
अनुभव करता है। यह अर्थ है। जन्मान्तरदृष्टमिति व्याख्याने हेतुमाह- 
अत्यन्तेति । 

एवं श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चास्मिञूजन्मनि केवलेन मनसा 
अननुभूतं च मनस्यैव जन्मान्तरे ऽनुभूतमित्यर्थः। तथा सुने हुए और 
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न सुने हुए, इस जन्म में केवल मन से अनुभूत और अननुभूत 
अर्थात्‌ मन से जन्मान्तर में अनुभूत यह अर्थ है। अनुभूतं चेत्यस्य 
प्रत्यनुभूतमित्यनेन पुनरुक्तिमाशंक्याह-केवलेति। पूर्वमिन्द्रियद्दारकानुभव उक्त 
इत्यपौनरुक्त्यमित्यर्थ:। अनुभूत का प्रत्यनुभूत के साथ पुनरुक्ति की शंका हो 
सकती इस पर कहते हैं केवल मन से। पहले इन्द्रियों के द्वारा अनुभव कहा 


गया इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। सच्च परमार्थोदकादि असच्च मरीच्युद- 
कादि। किं बहुनोक्तानुक्तं सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति सर्वमनोवासनो- 
पाधिः सन्नेव सर्वकरणात्मा मनोदेवः स्वप्नान्‌ पश्यति।। ५।। सत्‌ 
अर्थात्‌ वास्तविक जल आदि, और असत्‌ मुगमरीचिका जल आदि। 
अधिक क्या कहा जाय- ऊपर कहे गये अथवा नहीं कहे गये सभी 
पदार्थों को देखता है सबकुछ हो कर देखता है अर्थात्‌ मन के 
वासना रूप उपाधि होता हुआ सभी करणों का स्वरूप होकर वह 
मनोदेव देखता है।। ५।। सर्वदर्शने हेतुमाह- सर्व इति। सबकुछ को देखने 
में हेतु कहते हैं कि सबकुछ होकर देखता है।। ५।। 

स यदा तेजसाऽभिभूतो भवति। अत्रैष देवः स्वप्नान्न 


पश्यत्यथ तदैतस्मिञूशरीर एतत्सुखं भवति।। ६।। 

सः यदा तेजसा अभिभूतः भवति- जब वह तेज (पित्त) से 
अभिभूत होता है, अत्र एषः देवः स्वप्नान्‌ न पश्यति- उस समय 
यह देव स्वप्न नहीं देखता। अथ तदा एतस्मिन्‌ शरीरे एतत्‌ सुखं 
भवति- उस समय इस शरीर में यह सुख होता है।। ६।। 

कस्यैतत्सुखं भवतीत्यस्योत्तरं तदपेक्षितं वदन्नाह- स यदेति। किसे यह 
सुख मिलता है इस प्रश्‍न का अपेक्षित उत्तर कहते हुए भाष्यकार कहते हैं- स 
यदा मनोरूपो देवो यस्मिन्काले सौरेण पित्ताख्येन तेजसा नाडीशयेन 
सर्वतो ऽभिभूतो भवति तिरस्कृतवासनाद्वारी भवति, तदा सह करणै- 
मनसो रश्मयो इद्युपसंहृता भवन्ति। जिस समय वह मनोरूप देव 
नाडी में रहनेवाले पित्त नामक सौर तेज से सब ओर से अभिभूत 


108 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


अर्थात्‌ वासनाओं की अभिव्यक्ति के द्वार-कर्म जब तिरस्कृत(उपरत) 
हो जाता है, उस समय इन्द्रियों के सहित मनकी रश्मियॉ(वासना) 
का हृदय में उपसंहार हो जाता है। पित्ताख्येनेति- इदमुपलक्षणं चिद्रूपेण 
ब्रह्मणा चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌। पित्त नामवाला तेज उपलक्षण है। इससे चित्‌ रूप 
ब्रह्म से अभिभूत हो जाता है यह भी समझना चाहिए। तन्मनः प्राणमेवोपश्रयत 
इति श्रुत्यन्तरेण प्राणशब्दिते ब्रह्मणि तस्य लयाभिधानात्‌। “वह मन प्राण को 
आश्रित हो जाता है? इस दूसरी श्रुति से प्राण शब्द से कहे जाने वाले ब्रह्म में 
लय का कथन होने से। तिरस्कृतेति- वासनाभिव्यक्तौ दवारं स्वप्नभोगप्रदं कर्म 
यत्तत्तिरस्कृतं तत्रोपरतं भवति तेजःशब्दितब्रह्मचैतन्यसंबन्धादित्यर्थः। वासना के 
अभिव्यक्ति के द्वार स्वप्न में भोग देने वाले जो कर्म, वह तिरस्कृत अर्थात्‌ वहाँ 
उपरत होता है। तेज शब्द से ज्ञात ब्रह्मचैतन्य से संबन्ध के कारण, यह अर्थ 
हे। रश्मय इति- वासना इत्यर्थः। रश्मियाँ अर्थात्‌ वासना। यदा मनो 
दार्वग्निवदविशेषविज्ञानरूपेण कृत्स्नं शरीरं व्याप्यावतिष्ठते जब मन 
काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान निर्विशेष विज्ञान रूप से संपूर्ण 
शरीर को व्याप्त करके स्थित होता है, अविशेषविज्ञानेति- सामान्यचैतन्य- 
रूपेणेत्यर्थः। अविशेष विज्ञान अर्थात्‌ सामान्य चैतन्य रूप से। अनेन सुषुप्त- 
मुक्तमित्याह- तदेति। इससे सुषुप्त कहा जाता है- तदा सुषुप्तो भवति। उस 
समय वह सुषुप्त अवस्था में पहुँच जाता है। अत्रैतस्मिन्काल एष 
मनआख्यो देवः स्वप्नान्न पश्यति दर्शनद्वारस्य निरुद्धत्वात्तेजसा। यहाँ 
अर्थात्‌ इस समय यह मन नामवाला देव स्वप्नों को नहीं देखता है, 
क्योंकि उसके देखने का द्वार (कर्म) तेज से निरुद्ध हो गया है। 
अथ तदैतस्मिञुशरीर एतत्सुखं भवति तब इस शरीर में यह सुख 
होता है; नन्वथैतत्सुखं भवतीत्ययुक्तं जन्यसुखस्य तदानीमसंभवात्‌ स्वरूपसुखस्य 
पूर्वमपि समत्वेन तदा भवतीत्यनुपपत्तेरित्याशंक्य स्वरूपसुखमेव विशेषविज्ञानरूप- 
विक्षेपाभावे निर्वातस्थदीपप्रभावत्सम्यक्प्रकाशते तदपेक्षमेतद्वचनमित्याह- यद्विज्ञान- 
मिति। शंका- “यह सुख होता है” जो कहा है यह ठीक नहीं है। क्योंकि जन्य 
सुख का तब असंभव होने से और स्वरूप सुख का पहले के जैसे समान होने 
से तब सुख होता है यह कहना अयुक्त होने से, इस प्रकार आशंका करके 
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उसका उत्तर देते हैं कि विशेष विज्ञान रूप स्वरूप सुख ही विक्षेप के अभाव 
होने से वायु रहित प्रदीप के प्रभा के समान सम्यक प्रकाशित होता है, उसकी 
अपेक्षा से यह वचन है- यडिज्ञानं निरावाधमविशेषेण शरीरव्यापकं 
प्रसन्नं भवतीत्यर्थः।। ६।। अर्थात्‌ जो अबाधित और सामान्य रूपसे 
संपूर्ण शरीर में व्याप्त विज्ञान है, वही प्रकट हो जाता है।। ६।। 
विज्ञानरूपं स्वरूपसुखमित्यर्थः । विज्ञान स्वरूप स्वरूप सुख यह अर्थ है।। ६।। 

अनेना ऽऽनन्दमयकोशशब्दितमनभिव्यक्तमनआदिवासनावदज्ञानं सुषुप्त- 
धर्मीत्युक्तं पंचमप्रश्नस्योत्तरं तुरीयस्वरूपं विवेकसौकर्याद्धिविच्यात्रैवोच्यत इत्याह- 
एतस्मिन्निति। छठे मन्त्र से आनन्दमयकोश शब्दार्थ अनभिव्यक्त मन आदि 
वासनावाला अज्ञान, सुषुप्त धर्मी कहा गया। पांचवा प्रश्‍न (कस्मिन्नु सर्वे 
संप्रतिष्ठिता भवन्ति) लुरीय स्वरूप को विवेक की सुगमता से अलग करके यहाँ 
सप्तम मंत्र में कहा जाता है। इसे भाष्यकार कहते हैं- एतस्मिन्काले ऽविद्या- 
कामकर्मनिबन्धनानि कार्यकरणानि शान्तानि भवन्ति। इस समय 
अविद्या, काम और कर्म जनित शरीर एवं इन्द्रियाँ शान्त हो जाती 
है। तेषु शान्तेषु आत्मस्वरूपमुपाधिभिरन्यथा विभाव्यमानमद्वयमेकं 
शिवं शान्तं भवतीत्येतामेवावस्थां पृथिव्याद्यविद्याकृतमात्रानुप्रवेशेन 
दर्शयितुं दुष्टान्तमाह- उनके शान्त हो जाने पर उपाधियों के कारण 
अन्यरूप से भासित होनेवाला आत्मस्वरूप अद्वितीय, एक, शिव 
और शान्त हो जाता है। अतः अविद्याकूत पृथिवी आदि मात्रा(विषय 
और तन्मात्र) के अनुप्रवेश द्वारा इसी अवस्था को दिखाने के लिए 
आगे का दृष्टान्त है- 

अन्यथेति- पूर्वमन्यथा विभाव्यमानमित्यर्थः। पहले अन्यथा भासित यह 
अर्थ है । मात्रानुप्रवेशेनेति- मात्राणां विवेकतोऽक्षरे ऽनुप्रवेशेनेत्यर्थः। मात्राओं का 
विवेक से अक्षर में अनुप्रवेश से यह अर्थ है। 

१. अविद्येति- अन्यथाप्रतीतिरूपा कार्याविद्या। २.अविद्यकूतेति- अनेनअविद्यायामेवा- 

नुप्रवेश इति सूचयति न्यायश्च स एव पुनरुद्रवात्‌। अविद्याद्वारकं च परात्मसंप्रतिष्ठानमप्य- 
विरुद्धमित्यूहनीयम्‌। इससे अविद्या में ही अनुप्रवेश सूचित होता है। न्याय भी वही है क्योंकि 


उसीसे फिर उद्भव होता है। अविद्या द्वारा परमात्मा में संप्रतिष्ठान भी विरुद्ध नहीं है। इस 
प्रकार समझना चाहिए । 
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स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते। एवं ह 
वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते।। ७।। 

स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते- हे सोम्य! वह 
जैसे पक्षी अपने वसेरे वृक्ष की और (शाम को) जाते हैं (लौट आते 
हे), एवं ह वै तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते- उसी प्रकार वह सब 
(कार्यकरणरूप संघात) पर आत्मा में स्थित हो जाते हैं।। ७।। 

स दुष्टान्तो यथा येन प्रकारेण सोम्य प्रियदर्शन वयांसि 
पक्षिणो वासार्थं वृक्षं वासोकवृक्षं प्रति संप्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति। एवं यथा 
दुष्टान्तो ह वै तद्वक्ष्यमाणं सर्वं पर आत्मन्यक्षरे संप्रतिष्ठते।। ७॥। 
वह दुष्टान्त इस प्रकार है- हे सोम्य! हे प्रियदर्शन! जिस प्रकार 
पक्षी अपने वासोवृक्ष (बसेरे) के वृक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं, यह 
जैसा दृष्टान्त है, उसी प्रकार आगे कहा जानेवाला वह सब पर 
आत्मा अक्षर में संप्रतिष्ठित होते हैं।। ७।। 

किं तत्सर्वम्‌- वह सब क्या है? 

प॒थिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च 
तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा च 
चक्षुश्च द्रष्टव्यं च शत्रं च तव्यं च घराणं च घ्रातव्यं च 
रसश्च रसयितव्यं च त्वक्च स्पर्शयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च 
हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयि- 
तव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च 
बोद्धव्यं चाहंकारश्चाहंकर्तव्सं च चित्तं च चेतयितव्यं च 
तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च।। ८।। 

पुथिवी और पुथिवीमात्रा(गंधतन्मात्र), जल और रसतन्मात्र, 
तेज और रूपतन्मात्र, वायु और स्पर्शतन्मात्र, आकाश और शब्द 
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तन्मात्र, नेत्र और द्रष्टव्य(रूप), श्रोत्र और श्रोतव्य(शब्द), घ्राण और 
घ्रातव्य(गन्ध), रसना और रसयितव्य(रस), त्वचा और स्पर्शयितव्य 
(पदार्थ), वाणी और वक्तव्य पदार्थ, हाथ और ग्रहणयोग्य वस्तु, 
उपस्थ और आनन्द, पायु और विसर्जनीय पदार्थ, पाद और गन्तव्य 
स्थान, मन और मनन- योग्य पदार्थ, बुद्धि और बोद्धव्य वस्तु, 
अहंकार और अहंकार का विषय, चित्त और चेतनीय पदार्थ, तेज 
और प्रकाश्य पदार्थ तथा प्राण और धारण करने योग्य वस्तु (ये 
सभी आत्मा में लीन हो जाते हैं।)।। ८।। पृथिवी च स्थूला पंचगुणा 
तत्कारणा च पृथिवीमात्रा च गन्धतन्मात्रा, तथापश्चापोमात्रा च, 
तेजश्च तेजोमात्रा च, वायुश्च वायुमात्रा च, आकाशश्चाकाशमात्रा च, 
स्थूलानि च सूक्ष्माणि भूतानीत्यर्थः। तथा चक्षुश्चेन्द्रियं रूपं च द्रष्टव्यं 
च, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, घ्राणं च घातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं च, 
त्वक्च स्पर्शयितव्यं च, वाक्च वक्तव्यं च, हस्तौ चादातव्यं च, पायुश्च 
विसर्जयितव्यं च, पादौ च गन्तव्यं च, बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि 
तथा चोक्तानि, मनश्च, पूर्वोक्तम्‌ मन्तव्यं च तद्विषयः, बुद्धिश्च 
निश्चयात्मिका बोद्धव्यं च तद्विषयः, अहंकारश्चाभिमानलक्षणमन्तः- 
करणमहंकर्तव्सं च तद्विषयः, चित्तं च चेतनावदन्तःकरणम्‌, चेतयितव्यं 
च तद्विषयः, तेजश्च त्वगिन्द्रिय व्यतिरेकेण प्रकाशविशिष्टा या त्वक्तया 
निर्भास्यो विषयो विद्योतयितव्यम्‌, प्राणश्च सूत्रं यदाचक्षते तेन 
विधारयितव्यं संग्रथनीयं सर्व॑ हि कार्यकरणजातं पारार्थ्यन संहतं 
नामरूपात्मकमेतावदेव।। ८।। शब्दादि पांच गुणों से युक्त स्थूल 
प्रथिवी और उसकी कारणभूत पृथिवीतन्मात्र यानी गन्धतन्मात्रा, तथा 
जल और रसतन्मात्रा, तेज और रूपतन्मात्रा, वायु और स्पर्शतन्मात्रा 
एवं आकश और शब्दतन्मात्रा, अर्थात्‌ संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्मभूत। 
इसी प्रकार चक्षु इन्द्रिय और उससे द्रष्टव्य रूप, श्रोत्र और 
श्रवणीय शब्द, प्राण और घ्रातव्य गन्ध, रस और रसयितव्य पदार्थ, 
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त्वचा और स्पर्श योग्य पदार्थ, वाक्‌-इन्द्रिय और वक्तव्य वचन, हाथ 
और उनसे ग्रहण योग्य पदार्थ, उपस्थ और आनन्दयितव्य सुख, 
पायु और विसर्जजीय मल, पाद और गन्तव्य स्थान; इस प्रकार 
ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय कहे गये हैं । पूर्वोक्त मन और उसके विषय 
मन्तव्य, (द्रष्टव्य आदि विषयों का ही मनन आदि होता है इसलिए पूर्वोक्त 
कहा है), निश्चयात्मिका बुद्धि और उसका विषय बोद्धव्य, अहंकार 
अर्थात्‌ अभिमानात्मक अन्तःकरण और उसका विषय अहंकर्तव्य, 
चित्त अर्थात्‌ चेतनायुक्त अन्तःकरण और उसका चेतयितव्य विषय, 
तेज यानी त्वगिन्द्रिय से भिन्न प्रकाश विशिष्ट त्वचा और उससे 
प्रकाशित होने वाला विषय (चर्म) तथा प्राण अर्थात्‌ जिसे सूत्रात्मक 
कहते हैं और उससे धारण किये जाने योग्य अर्थात्‌ ग्रथित होने 
योग्य वस्तु (यह सब सुषुप्ति के समय आत्मा में स्थित हो जाते है, 
क्योंकि) सारा कार्य-करण समूह दूसरे (आत्मा) के लिए संहत 
(एकत्रित) हुए हैं। नाम-रूप वाला यह संसार इतना ही है।। ८।। 
आपोमात्रा इत्यत्र विभक्त्यलोपच्छान्दसः। अपाम्‌ मात्रा अप्मात्रा ऐसा होना 
चाहिए। किन्तु विभक्ति का लोप न करके आपोमात्रा यह छान्दस प्रयोग है। 
स्थूलानि चेति- पंचीकृतानि चेत्यर्थः। स्थूल अर्थात्‌ पंचीकृत। ततश्च पंचीकरण 
मेतच्छुतिसिखमित्युक्तमन्यथा- ऽऽकाशाकाशमात्रयोः पृथगुक्त्यनुपपत्तेरिति। उससे 
पंचीकरण श्रुति सिद्ध है यह कहा गया, नहीं तो आकाश और आकाशमात्रा 
को पृथक कहना नहीं बनता है। यद्यपि मन्तव्यादयो मनआदिचतुष्टयविषया 
अपि द्रष्टव्यादिविषया एव न पृथक्तथापि मन्तव्यत्वादिरूपेण पृथगिति पृथङ्- 
निर्दिष्टा इति द्रष्टव्यम्‌। यद्यपि मन्तव्य आदि मन आदि चतुष्टय के विषय होते 
हुए द्रष्टव्य आदि विषय ही है इससे इन्हें अलगा से नहीं कहना चाहिए, फिर 
भी मन्तव्य आदि रूप से अलग है, इसलिए पृथक्‌ निर्दिष्ट है। यह समझना 
चाहिए । प्रकाशविशिष्टा या त्वगिति- त्वगाश्रयं चर्म तत्प्रकाशनिर्भास्यं च तदेवे- 
त्यर्थः। त्वगिन्द्रय का आश्रय चर्म, उसके प्रकाश से भासित वही चर्म ही है। 
(टिप्पणी- चर्म पुलिंग है इससे त्वगाश्रय चर्म कहना चाहिए था)। पुथीवी चेत्यादिना 
विधारयितव्य चेत्ययन्तेनाऽत्मव्यतिरिक्तं तदुपाधिभूतं सर्व॑ चोक्तमित्याह- सर्वं 
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हीति।। ८।। पुथिवी च से लेकर विधारयितव्य तक आत्मा से व्यतिरिक्त उस 
आत्मा के उपाधि-रूप सब कुछ कहा, इसे कहते हैं सर्व हीति के द्वारा।। ८।। 

एष हि द्रष्टेत्यादिनोपहितस्वरूपमुच्यत इत्याह- अतः परमिति। आगे के 
मन्त्रसे एष हि द्रष्टा आदि उपहित स्वरूप कहा जाता है, इसे भाष्यकार कहते 


हैं- अतः परं यदात्मरूपं जलसूर्यकादिवद्वोक्तृत्वकर्तृत्वेनेहानुप्रविष्टम्‌ - 
इससे परे जो आत्मा का स्वरूप जलमें प्रतिबिंवित सूर्य के समान 
इस शरीर में कर्ता भोक्ता के रूप से अनुप्रविष्ट है- 

एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा ओता घाता रसयिता मन्ता 
बोछा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः। स परेऽक्षर आत्मनि 
संप्रतिष्ठते ।। ६।। 

एषः हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुषः यही द्रष्टा, स्पर्शन कर्ता, श्रोता, प्राता, 
रसयिता, मनन कर्ता, बोद्धा(जाननेवाला), कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष 
(जीवात्मा) है। सः परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठत- वह पर अक्षर 
आत्मा में सम्यकू प्रकार से स्थित हो जाता है।। ६।। 

एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मा विज्ञानं विज्ञायतेऽनेनेति करणभूतं बुद्ध्यादीदं तु विजाना- 
तीति विज्ञानं कर्तृकारकरूपं तदात्मा तत्सस्वभावो विज्ञातृस्वभाव 
इत्यर्थः। यह परमात्मा ही देखनेवाला, स्पर्शकरनेवाला, सुननेवाला, 
सूँघनेवाला, चखनेवाला, मनन करनेवाला, जाननेवाला, कर्ता और 
विज्ञानात्मा है। विज्ञान अर्थात्‌ जिनसे जाना जाता है वह बुद्धि आदि 
ज्ञान के करण हैं। यह तो जानता है इससे विज्ञान है। कर्ता और 
कारक रूप है। तदात्मा अर्थात्‌ उस स्वभाववाला है। अर्थात्‌ विज्ञाता 
स्वभाववाला है। द्रष्टेति- उपाधिकृतमपि द्रष्टुत्वादिकमुपाधिव्यतिरिक्ते ऽनुपहित 


आत्मन्यारोपितं स्फटिके लीहित्यवदस्तीत्युपाधिभिन्नो ऽप्यात्मा द्रष्टेत्यादिनोक्तः। 
उपाधि से होते हुए द्रष्टुत्व आदि भी उपाधि से रहित अनुपहित आत्मा में 
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आरोपित है; जैसे स्फटिक में लालिमा। इस प्रकार उपाधि से भिन्न आत्मा 
द्रष्टा आदि से कहा गया है। विज्ञानात्मेत्यत्र द्रष्टेत्यादाविव कर्तृवाचकतृचो उभावा- 
छिज्ञानं यज्ञं तनुते इत्यादाविव बुद्धेरभिधाने पौनरुक्त्यमाशंक्या55ह- विज्ञानमिति। 
विज्ञानात्मा यहाँ द्रष्टा आदि में जैसे कर्ता वाचक तृच्‌ प्रत्यय अभाव है। (तृच्‌ 
प्रत्यय होने से विज्ञाता कहना चाहिए था।) क्योंकि विज्ञान यज्ञ करता है! 
इत्यादि में विज्ञान शब्द से बुद्धि कहा गया है। उस बुद्धि की पुनरुक्ति की 
आशंका हो सकती थी इसलिए तृच्‌ प्रत्यय के बिना विज्ञान कहा है। 
करणभूतमिति- विज्ञानमय इत्यादावित्यर्थ:। अन्यत्र कहे गये विज्ञानमय इत्यादि 
अर्थ है। (टिप्पणी- अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय इत्यादि वाक्यप्रतीको ज्यम्‌। पंचकोश प्रकरण 
में अन्य अन्तर आत्मा विज्ञानमय आदि वाक्यों का यह प्रतीक है ) पुरुषः कार्यकरण- 
संघातोक्तोपाधिपूर्णत्वात्पुरुषः। यह कार्यकारणसंघात रूप उपाधि में 
पूर्ण होने से यह पुरुष है। एष हीति हिशब्दश्चशब्दार्थकः स च संप्रतिष्ठत 
इति क्रियानुकर्षणार्थ इति वदद्द्रष्टुरात्मनः पृथिव्यादिवत्स्वरूपेणाक्षरे लयो न 
संभवतीत्याशंक्योपाधिलय उपहितरूपाभाव एवास्य इत्याह- स चेति। एष हि में 
हि शब्द का अर्थ च है। स च संप्रतिष्ठते यहाँ क्रिया के अनुकर्षण अर्थात्‌ 
कर्ता के साथ अन्वय के लिए, ऐसे कहते हुए द्रष्टा आत्मा का पृथिवी आदि 
के समान स्वरूप अक्षर में लय संभव नहीँ है, ऐसी आशंका करके उत्तर देते 
हैं कि उपाधि का लय उपहित रूप होना ही है। इसे भाष्यकार कहते हैं- स 
च 'जलसूर्यकादिप्रतिबिम्बस्य॒ सूर्यादिप्रवेशवज्जगदाधारशेषे परेऽक्षर 
आत्मनि संप्रतिष्ठते।। &।। जलमें दिखायी देनेवाला सूर्य का 
प्रतिबिम्ब जिस प्रकार जलरूप उपाधिके नष्ट हो जानेपर सूर्य में 
प्रविष्ट हो जाता है उसी प्रकार यह द्रष्टा, श्रोता आदि रूप से 
बतलाया गया पुरुष जगत के आधारभूत निर्विशेष पर अक्षर आत्मा 
में सम्यकू रूप से स्थित हो जाता है।। ६।। 

9.(टिप्पणी- जले सूर्य इव प्रतिकृतिर्जलसूर्यकः। जलमें सूर्य जैसा आकृति को 
जलसूर्यक कहते हैं ।) 

एवं जाग्रदादीनामन्यधर्मत्वोक्त्या शोधिततुर्यात्मानुवादेन तस्याक्षरैक्याभि- 
धानपुरःसरं तज्ज्ञानस्य फलमुच्यत उत्तरवाक्येणेत्याह- तदेकत्वेति। इस प्रकार 
जाग्रत आदि अवस्थाओं का अन्य(जीव) के धर्म कथन के द्वारा शोधित त्वं 
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पदार्थ के तुर्य-आत्मा(चतुर्थ अवस्था के जीव साक्षी) का अनुवाद के डारा 
उसका अक्षर ब्रह्म के साथ ऐक्य कथन पूर्वक उस ज्ञान का फल आगे के 
वाक्य से कहते हैं- तदेकत्वविदः फलमाह- अक्षरब्रह्मके साथ उस 
विज्ञानात्मा का एकत्व जाननेवाले का फल कहते हैं- 

परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरम- 
लोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य। स सर्वज्ञः सवो 
अवति। तदेष श्लोकः।। १०।। 

सोम्य सः यः ह वै तत्‌ अच्छायं अशरीरं अलोहितं शुभ्रं 
अक्षरं वेदयते- हे सोम्य! वह जो कोई अधिकारी उस छाया(तम) 
रहित, अशरीर(उपाधि रहित), लोहित रहित(निर्गुण), शुभ्र(शुख्ध) 
अक्षर को (अपने से अभिन्न) जानता है, परं एव अक्षरं प्रतिपद्यते- 
वह पर अक्षर को ही प्राप्त होता है। यः तु (वेदयते) सः सर्वज्ञः 
सर्वः भवति- जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो 
जाता है। तदेषः श्लोकः- इस अर्थ में आगे का मंत्र है।। १०।। 

परमेवाक्षरं वक्ष्यमाणविशेषणं प्रतिपद्यत इत्येतदुच्यते। वह आगे 
कहे जाने वाले विशेषणों से युक्त पर अक्षर को प्राप्त हो जाता है। 
यह बात कहा जाता हैं। वक्ष्यमाणलक्षणमक्षरं प्रतिपद्यत इत्येवंरूपं फलमाहे- 
त्यन्वयः। आगे कहे जाने वाले लक्षण वाला अक्षर को प्राप्त करता है। इस 
प्रकार फल कहते है। ऐसे पूर्व के साथ अन्वय है। उत्तरवाक्यमिति शेषः। इस 
पर आगे का वाक्य कहा जाता है। उक्तमर्थ श्रुत्यक्षरारूढठमाह- कहे गये अर्थ 
श्रुति के अक्षर में आरूळ है। अर्थात्‌ श्रुति इस बात को स्वयं कहती है। स॒ 
यो ह वै तत्सर्वैषणाविनिर्मुक्तोऽच्छायं तमोवर्जितमशरीरं नामरूपसर्वो- 
पाधिशरीरवर्जितमलोहितं लोहितादिसर्वगुणवर्जितम्‌, वह जो कोई उस 
समस्त एषणाओं से मुक्त अधिकारी अच्छाय अर्थात्‌ तम-अज्ञान 
रहित, शरीर रहित, नामरूप समस्त उपाधिवाला शरीर रहित, 
लोहित आदि समस्त गुण वर्जित, स इत्यस्यार्थमाह- सर्वेति। सः(वह) का 
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अर्थ कहते हैं सर्व एषणा से रहित। अत्राधिकारिणो दुर्लभत्वं स यो ह वा 
इत्यनेनोक्तम्‌। यहाँ स यो ह वै से अधिकारी दुर्लभ है, यह कहा गया। स यः 
कशचिदेवापूर्ववत्तदच्छायादिविशेषणमक्षरं वेदयत इत्येकं वाक्यं समापनीयम्‌। यस्लु 
वेदयते स सर्वज्ञ इति वाक्यान्तरं कार्यमन्यथा यच्छब्दद्वयानन्वयात्‌। जो कोई 
अपूर्व जैसा (विलक्षण) उस अच्छाय आदि विशेषण वाला अक्षर को जानता है 
यह एक वाक्य है। यहाँ समापन करना चाहिए। जो जानता है वह सर्वज्ञ ऐसा 
दूसरा वाक्य है। अन्यथा दो यत्‌ शब्द का अन्वय नहीं हो सकता । आद्यवाक्ये- 
ऽच्छायादिविशेषणत्रयेण कारणसूक्ष्मस्थूलशरीरत्रयनिराकरणेनावस्थात्रयनिराकरणेना- 
वस्थात्रयराहित्यमनूद्यते। लोहितादि(सर्व)गुणवर्जितमित्यनेन तद्गुणकस्थूलशरीर- 
वर्जितमिति प्रतीतेः। पहले वाक्य में अच्छाय आदि तीनों विशेषणों से कारण, 
सूक्ष्म और स्थूल तीनों शरीर के निराकरण से तीनों अवस्थायों का निराकरण 
से तीनों अवस्थाओं से रहित है, इसका अनुवाद होता है। लोहितादि सर्वगुण 
वर्जित इससे लोहितादि गुणवाला स्थूलशरीर रहित है, यह प्रतीति होनेसे तीनों 
शब्दोसे तीन शरीरोंका राहित्य कहा गया है। यत एवमतः शुभ्रं शुद्धं 
सर्वविशेषणरहितत्वात्‌, अक्षरं सत्यं पुरुषाख्यम्‌। अप्राणममनोगोचरं 
शिवं शान्तं सबाह्याभ्यन्तरमजं वेदयते विजानाति। क्योंकि अच्छाय 
आदि है इसलिए शुभ्र अर्थात्‌ शुद्ध है। समस्त विशेषणों से रहित 
होने से अक्षर अर्थात्‌ पुरुष नामवाला सत्य है। अप्राण और मन से 
अगोचर, शिव, शान्त और बाहर-भीतर व्यापक, अजन्मा को 
जानता है। शुश्रमित्यनेन तमेव तुरीयमनूद्य तस्याक्षरसमानाधिकरण्येनैक्यमुक्त- 
मिति विवेकः। अक्षर इस शब्द से उस तुरीय का अनुवाद करके उसका अक्षर 
के साथ सामानाधिकरण्य से एक्य कहा गया है। एसी विवेचना करनी है। 
अत्राक्षरमित्यनेनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजो ऽप्राणो ह्यमनाः शुभ्र 
इति मन्त्रोक्तानि सर्वाणि विशेषणान्यात्मोपलक्षणान्यात्मोपलक्षणार्थं संगृहीतानीत्याह- 
सत्यमित्यादिना। यहाँ मूल में अक्षरं वेदयते में कहे गये अक्षर का अर्थ मुण्डक 
में कहे गये “येन अक्षरं पुरुष वेद सत्यं’ 'सबाह्यन्तरो ह्यजः? अप्राणे ह्यमनाः 
शु्रः? इत्यादि मंत्रों में कहे गये आत्मा के उपलक्षण समस्त विशेषणों का आत्मा 
के उपलक्षण के लिए संग्रह किया गया है। इसे कहते हैं सत्य आदि से। यस्लु 
सर्वत्यागी सोम्य स सर्वज्ञो न तेनाविदितं किंचित्संभवति। हे सोम्य! 


117 


चतुर्थः प्रश्‍न: 


जो सर्वत्यागी पुरुष (उसे इस प्रकार जानता है) वह सर्वज्ञ है । 
उससे अज्ञात कुछ भी नहीं हो सकता है। यस्तु सर्वत्यागीत्यत्रापि वाक्ये 
वेदयत इत्यस्यानुषंगः। जो सर्वत्यागी इस प्रकार जानता है इतना जोड़कर अर्थ 
लगाना। अत्र सर्वज्ञ इत्यनेन कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति 
प्रतिज्ञातं सर्वविज्ञानमुक्तम्‌। यहाँ सर्वज्ञ शब्द से मुण्डक में पूछे गये शौनक के 
प्रश्‍न “किसके जान लेने से सब कुछ जाना जाता है? इस प्रश्‍न में प्रतिज्ञात 
समस्त विज्ञान कहा गया है। सर्वात्मत्वस्य ज्ञानजन्यत्वेऽनित्यत्वं स्यादत आह- 
पूर्वमिति। सर्वात्मता ज्ञान से उत्पन्न होने से अनित्य होगा इसलिए कहते हैं- 


पूर्वमविद्ययाऽसर्वज्ञ आसीत्पुनर्विद्ययाऽविद्यापनये सवो भवति। पहले 
अविद्या के कारण अल्पज्ञ था, फिर ज्ञान से अज्ञान के नष्ट होने 
पर वह सबकुछ हो जाता है। एवं चाऽऽरोपनिवृत्तिद्वाराऽभूततद्रावो 
विवक्षित इत्याह- सर्वो भवति। इस प्रकार अध्यारोप के निराकरण के द्वारा 
अभूत-तद्राव (जो पहले था उसी भाव को प्राप्त हुआ) विवक्षित है। इसे कहते 
हैं सर्वो भवति।। १०।। तत्तस्मिन्थ एष श्लोको मन्त्रो भवति 
उक्तार्थसंग्राहकः।। १०।। तत्‌ अर्थात्‌ उसी अर्थ में कहे गये अर्थो 
का संग्राहक यह आगे का श्लोक अर्थात्‌ मन्त्र है।। १०।। 

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि 
संप्रतिष्ठन्ति यत्र। तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः 
सर्वमेवा ऽऽविवेशेति।। ११।। 

इत्यथर्ववेदीयप्रश्नोपनिषदि चतुर्थः प्रश्‍नः।। ४।। 

सोम्य! सर्वैः देवैः च सह विज्ञानात्मा, प्राणाः, भूतानि यत्र 
संप्रतितिष्ठन्ति- हे सोम्य! समस्त देवताओं के साथ जीवात्मा, प्राण, 
भूत जिस अक्षर में सम्यकू रूपसे प्रतिष्ठित हैं, यः तु तत्‌ अक्षरं 
वेदयते सः सर्वज्ञः सर्वं एव आविवेश इति- जो उस अक्षर को 
जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सभी में प्रविष्ट हो जाता है।। ११।। 

विज्ञानात्मा सह देवैश्चाग्न्यादिभिः प्राणाश्चक्षुरादयो भूतानि 
प॒थिव्यादीनि संप्रतिष्ठन्ति प्रविशन्ति यत्र यस्मिन्नक्षरे तदक्षरं वेदयते 
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यस्तु सोम्य प्रियदर्शन स सर्वज्ञः सर्वमेवाऽऽविवेशाऽऽविशतीत्यर्थः।। 
११॥। हे प्रियदर्शन! अग्नि आदि देवों के सहित चक्षुरादि प्राण और 
प्रथिवी आदि भूत तथा विज्ञानात्मा (जीवात्मा) जिस अक्षर में प्रवेश 
करते हैं, उस अक्षर को जो जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सभी में 
प्रविष्ट हो जाता है अर्थात्‌ वह सर्वरूप हो जाता है।। ११।। 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद्भाष्ये चतुर्थः प्रश्नः।। ४।। 
अग्न्यादिभिरिति- ततश्च चक्षुश्च द्रष्टव्यं चेत्यत्रापि चक्षुरादिभिर्देवा 
अप्युपलक्षिता इति व्याख्यातम्‌।। ११।। अग्नि आदि देवता के बाद चक्षु और 
द्रष्टव्य जो कहा गया था उसे यहाँ चक्षुरादि प्राण के साथ चक्षुरादि देवता भी 
उपलक्षित है इस प्रकार व्याख्यान हुआ है।। ११।। 
इत्यानन्दज्ञानविरचितप्रश्नोपनिषद्वाष्यटीकायां चतुर्थः प्रश्‍नः।। ४।। 


अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ। स यो ह वै 
तद्गगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोंकारमभिध्यायीत। कतमं वाव स 
तेन लोकं जयतीति।। १।। 

अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ- तदनन्तर उन पिप्पलाद 
मुनि से शिवि के पुत्र सत्यकाम ने पूछा। भगवन्‌ सः यः ह वै तत्‌ 
मनुष्येषु प्रायणान्तं ओंकारं अभिध्यायीत- मनुष्यों में जो कोई मरण 
पर्यन्त ओंकार का चिन्तन करे, तेन सः कतमं लोकं जयति इति- 
उस चिन्तन से वह किस लोक पर विजय प्राप्त करता है? ।। १।। 

एवं चतुर्थप्रश्नेनोत्तमाधिकारिणः पदार्थशोधनपूर्वकवाक्यार्थज्ञानेनाक्षरप्राप्ति- 
मुक्त्वाऽत्रानधिकारिणो मन्दवैराग्यवत ओमित्येवं ध्यायत आत्मानं प्रणवो धनुरि- 
त्यादिमन्त्रसूचितं ब्रह्मलोकप्राप्तिद्वारा क्रमेणाक्षरप्राप्त्यर्थमोकारोपासनं वक्तुं पंचम- 
प्रश्‍नामवतारयति- अथहैनमिति। इस प्रकार चतुर्थ प्रश्‍न के द्वारा उत्तम 
अधिकारी का पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान से अक्षर(ब्रह्म) की प्राप्ति कह 
कर, इसमें अनधिकारी मन्द वैराग्य वाले के लिए “आत्मा को ओम्‌ करके 
ध्यान करने वाले” “प्रणव धनु” आदि मन्त्र (मुण्डक) में सूचित ब्रह्मलोक प्राप्ति 
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दारा क्रम से अक्षर की प्राप्ति के लिए ओंकार उपासना कहने के लिए पंचम 
प्रश्‍न का अवतरणिका देते हैं अथ हैनं शैब्व्यः सत्यकामः पप्रच्छ। 
अथेदानीं परापरब्रह्मप्राप्तिसाधनत्वेनोंकारस्योपासनविधित्सया प्रश्‍न 
आरभ्यते। तदनन्तर उन आचार्य पिप्पलाद से शिबि के पुत्र 
सत्यकाम ने पूछा। अब इससे आगे पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति 
के साधन स्वरूप ओंकार की उपासना का विधान करने की इच्छा 
से आगे का प्रश्‍न प्रारंभ किया जाता है। इदानीमिति- गार्ग्यप्रश्ननिर्णया- 
नन्तरमित्यर्थः। अब अर्थात्‌ गार्ग्य के प्रश्न के निर्णय के बाद। परेति- अपर- 
ब्रह्मलोकप्राप्तिक्रमेण परब्रह्मलोकप्राप्तिसाधनत्वेनेत्यर्थः। परापरब्रह्म अर्थात्‌ 
परब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन रूप अपर ब्रह्मलोक की प्राप्ति क्रम से। स 
यः कश्चिद्ध वै भगवन्मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये तदद्भुतमिव प्रायणान्तं 
मरणान्तं यावज्जीवमित्येतदोंकारमभिध्यायीता ऽऽभिमुख्येन चिन्तयेत्‌। हे 
भगवन्‌! मनुष्यों के बीच में जो कोई मरण पर्यन्त अर्थात्‌ जीवन 
भर ओंकार के अभिमुख होकर आश्चर्य जैसा अभिध्यान अर्थात्‌ 
अभिमुख होकर चिन्तन करता है,_तदङ्कुतमिवेति- तदिति क्रियाविशेषणं 
तादृशमभिध्यानमिति, तेन विशेषणेनाङ्कुतत्वं दुष्करत्वं भातीत्यर्थः। तत्‌ यह क्रिया 
का विशेषण है अर्थात्‌ अद्भुत चिन्तन। इस विशेषण से ध्यान अद्भुत अर्थात्‌ 


दुष्कर है यह प्रकाशित होता है। अभिध्यानेन तत्पूर्वकालीने प्रत्याहारथारणे 
सूचिते इत्याह बाह्येति। अभिध्यान से उससे पूर्व काल में प्रत्याहार और धारण 


सूचित होता है। इसे कहते हैं- बाह्यविषयेभ्य उपसंहृतकरणः समाहित- 
चितो भक्त्यावेशितब्रह्ममाव ओंकारे आत्मप्रत्ययसन्तानाविच्छेदो भिन्न- 
जातीय प्रत्ययान्तराखिलीकृतो निर्वातस्थदीपशिखासमो ऽभिध्यान- 
शब्दार्थः। इन्द्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर और चित्त को एकाग्र 
कर, भक्ति अर्थात्‌ आदर से अथवा गौणी वृत्ति से ब्रह्मभाव में 
आविष्ट (आरोपित) ओंकार में आत्मप्रत्यय (मैं ओंकार हूँ) की धारा 
न टूटते हुए अन्य प्रत्ययों के व्यवधानों से रहित, वायुरहित स्थान 
में रखे हुए दीपक की शिखा के समान स्थित होना अभिध्यान शब्द 
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का अर्थ है। भक्त्याऽऽदरेणोपचारेणेवाऽऽवेशित आरोपितो ब्रह्मभावो 
यस्मिन्नोंकारे तस्मिन्समाहितचित्त इत्यन्वयः। अनेन धारणोक्ता। भक्ति से अर्थात्‌ 
आदर भावना से अथवा गौण वृत्ति से जिस ओंकार में आविष्ट अर्थात्‌ 
आरोपित ब्रह्मभाव है, उसमें समाहित चित्त होकर, इस प्रकार अन्वय है। इससे 
धारणा कही गयी है। ध्यानशब्दार्थमाह- आत्मेति। ध्यान शब्द का अर्थ आत्मा 
इत्यादि से कहते हैं। संतानविच्छेद इत्यविच्छिन्नसंतान इत्यर्थः। संतान विच्छेद 
अर्थात्‌ अविच्छिन्न संतान(धारा) प्रत्ययान्तरेण विजातीयप्रत्ययेनाखिली- 
कृतोऽनन्तरितः। प्रत्ययान्तर अर्थात्‌ ओंकार आत्मा से भिन्न अन्य प्रत्ययों के 
अन्तराय-व्यवधान से रहित। चित्तस्याऽऽत्मविषयस्यैव सत एकदेशेन विक्षेपं 
वारयति- निर्वतिति। आत्मा को विषय करते हुए चित्त का एक भाग से विक्षेप 
का वारण करते हैं निर्वात प्रदीप के दृष्टान्त के द्वारा। ध्यानेनैव 
यमादिसाधनजातमपि सूचितमित्याह- सत्येति। ध्यान से ही यम, नियम आदि 
साधन समूहों का भी सूचित होता है। इसे भाष्यकार कहते हैं- सत्य- 
ब्रह्मचर्याहिंसापरिग्रहत्यागसंन्यासशौचसन्तोषामायावित्वाद्यनेकयमनियमा- 
नुगुहीतः स एवं यावज्जीवव्रतधारणः कतमं वाव लोकं जयति- सत्य, 
ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, सन्तोष, निष्कप- 
टता आदि अनेक यम-नियमों से संपन्न होकर यावज्जीवन ऐसा 
व्रत धारण करनेवाले को कौन सा लोक प्राप्त होगा? कतममितिडतम- 
चोऽर्थं बहुषु निर्धारणं दर्शयति- अनेके हीति। कतम शब्द में डतमच्‌ प्रत्यय का 
अर्थ अनेकों में निर्धारण में होता है उसे दीखाते हैं- अनेके हि ज्ञानकर्म- 
भिर्जेतव्या लोकास्तिष्ठन्ति तेषु तेनोँकाराभिध्यानेन कतमं स लोकं 
जयति।। १।। क्योंकि उपासना और कर्मसे प्राप्त होनेवाले तो 
बहुत-से लोक हैं, उनमें उस ओंकारचिन्तनसे वह किस लोकको 
जीत लेता है अर्थात्‌ प्राप्त करता है।। १।। ऑंकाराभिध्यानं ध्यानत्वादू- 
“दहराद्युपासनवदपरप्राप्तिसाधनमेवोत परप्राप्तिसाधनमपीति प्रष्टुरभिप्रायः।। १।। 
ओंकार का ध्यान ध्यान होने से दहर आदि उपासनाओं के समान अपरब्रह्म 
प्राप्ति का साधन है अथवा परब्रह्म प्राप्तिका साधन भी है यह पूछनेवाले का 
अभिप्राय है।। १।। 


121 


पंचमः प्रश्नः 


तस्मै स होवाच। एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म 
यदोंकारः । तस्माद्िद्वानेतेनैवा ऽऽयतनेनैकतरमन्वेति।। २।। 
तस्मै सः ह उवाच- उस सत्यकाम से वह आचार्य पिप्पलाद ने 
कहा । एतत्‌ वै सत्यकाम परं च अपरं च ब्रह्म यत्‌ ओंकारः। हे 
सत्यकाम! यह जो ब्रह्म, वह निश्चय ही पर और अपर भेदवाला 
है। वह दोनों ओंकार है। तस्मात्‌ विद्वान्‌ एतेन एव आयतनेन 
एकतरं अन्वेति- अतः उपासक इन्हीं ही साधनों से पर या अपर 
ब्रह्म में से किसी एक को प्राप्त कर लेता है।। २।। 

इति पृष्टवते तस्मै स होवाच पिप्पलादः। इस प्रकार पूछने 
वाले सत्यकाम को आचार्य पिप्पलाद ने कहा। तदभिप्रायज्ञः पिप्पलादो- 
ऽपरालम्बनतया ध्यानं चेदपरप्राप्तिमात्रसाधनं परालम्बनत्वेन चेत्क्रमेण परप्राप्ति- 
साधनमित्युत्तरमाह- एतद्वा इति। उसके अभिप्राय को समझनेवाले पिप्पलाद मुनि 
ने कहा कि अपर को आलम्बन करते हुए ओंकार का ध्यान हो तो वह केवल 
अपर की प्राप्ति का साधन होता है। और पर को आलम्बन करते हुए ध्यान 
हो तो वह क्रम से पर प्राप्ति का साधन बनता है। इसे भाष्य में कहते हैं- 
एतद्वै सत्यकाम! एतद्‌ब्रह्म वै परं चापरं च ब्रह्म हे सत्यकाम! यह 
ब्रह्म पर और अपर भेद से दो प्रकार है। एतद्यच्छब्दयोर्नपुंसकयोरोंकार- 
विशेषणत्वायोगाद्ब्रह्मविशेषणत्वमाह- एतद्ब्रह्ेति। एतत्‌ और यत्‌ शब्द नंपुसक 
होने से ओंकार के विशषण रूपमें अयोग्य होने से, यह ब्रह्म का विशेषण है। 
इसलिए भाष्य में एतद्‌ ब्रह्म कहा है। कि तद्‌ब्रह्मेत्यत आह- परं चेति। वह 
ब्रह्म क्या है? इस पर कहते हैं पर और अपर है। यदेतत्परं चापरं च ब्रह्मास्ति 
तदुभयमोंकार इति वाक्यान्वय इत्यर्थः। जो ये पर और अपर ब्रह्म हैं, वे दोनों 
ओंकार है। इसप्रकार वाक्य का अन्वय करना है। न चैवं ब्रह्मोद्देशेनोंकारत्व- 
विधाने ब्रह्मण्याकारदृष्टिः प्रसज्येतेति शंक्यम्‌। ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षादिति न्यायेन लोकेषु 
सामोपासीतेत्यादाविव निकृष्ट ओंकार एव ब्रह्मदृष्टि सिध्यतीति भावः। इस प्रकार 
अर्थ करने पर ब्रह्म को उद्देश करके ओंकार का विधान हो जायगा। तब ब्रह्म 
में ओंकार की दृष्टि की प्रसक्ति होगी। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 
ब्रह्मदृष्टि उत्कर्ष(उत्कृष्ट) होने से, इय न्याय से और लोकों में साम की 
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उपासना करें (यहाँ साम में लोकदृष्टि का विधान है) इत्यादि में जैसे, निकृष्ट 
ओंकार में ही ब्रह्मदृष्टि सिद्ध होती है। यह भाव है। परं सत्यमक्षरं पुरुषा- 
ख्यमपरं च प्राणाख्यं प्रथमजं यत्तदोंकार एवोंकारात्मकमोंकारप्रतीक- 
त्वात्‌। पर अर्थात्‌ सत्य अक्षर पुरुष नामवाला, अपर अर्थात्‌ प्राण 
नामवाला, सबसे पहले उत्पन्न होनेवाला, ये दोनों ही ओंकार है, 
क्योंकि ओंकार स्वरूप और ओंकार प्रतीक होने से । तयोर्भेदात्कथ- 
मैक्यमित्याशंक्योपचारादित्याह- ओंकारप्रतीकत्वादिति। अनेन सामानाधिकरण्ये- 
नोंकारस्य प्रतीकत्वमुपदिश्यत इति भावः। ओंकार और ब्रह्म में भेद होने से 
उनमें एक्य कैसे? ऐसी आशंका करके कहते हैं कि औपचारिक प्रयोग से 
ओंकार ब्रह्म का प्रतीक है। इससे सामान्याधिकरण्य से ओंकार का प्रतीकत्व का 
उपदेश किया जाता है, यह भाव है। ननु किं प्रतीकोपदेशेन साक्षादेव ब्रह्माभि- 
धीयतामत आह- परं हीति। शंका- ब्रह्म का साक्षात्‌ उपदेश करें, प्रतीक के 
उपदेश से क्या लाभ, इस पर भाष्य में कहते हैं- परं हि ब्रह्म शब्दाद्युपल- 
क्षणानहँ सर्वधर्मविशेषवर्जितमतो न शक्यमतीच्धियगोचरत्वात्केवलेन 
मनसावगाहितुम्‌ । परब्रह्म तो शब्द आदि से उपलक्षित होने के 
अयोग्य है अर्थात्‌ शब्दादि से साक्षात्‌ ज्ञान के अयोग्य और सब प्रकार के 
विशेष धर्मों से रहित है; इन्द्रिय गोचरता से अतीत होने से, केवल 
मन से या इन्द्रियों सेउसका अवगाहन(ज्ञान) नहीं किया जा सकता 


है। शब्दादीति- शब्दादिभिः साक्षाद्बोधनानर्हमित्यर्थः। आदि शब्देन अनुमानादि 
गृह्यते। शब्दादि उपलक्षण अनर्ह अर्थात्‌ शब्दादियों से साक्षात्‌ ज्ञान के अयोग्य। 
आदि शब्द से अनुमान आदि ग्रहण होते हैं। प्रवृत्तिनिमित्तस्य धर्मस्य लिंगस्य 
चाभावादिति तत्र हेतु माह- सर्वेति। ब्रह्म में शब्दादि की प्रवृत्ति का निमित्त 
धर्मरूप लिंग का अभाव होने से, वहाँ हेतु देते हैं- समस्त विशेष धर्म वर्जित । 
न_शक्यमित्येवगाहितुमित्यन्वयः। अवगाहन संभव नहीं है इस प्रकार अन्वय 
करना चाहिए। तहीन्द्रियैर्मनसा वा तद्ग्रहोऽस्त्वित्यत आह- अतीद््रियेति। 
मनसेतीकन््रियैर्वैत्यपि द्रष्टव्यम्‌। तब तो इन्द्रिय या मन से उसका ग्रहण हो इस 
पर कहते हैं- इन्द्रियातीत होने से इन्द्रिय या मनसे भी उसका ग्रहण नहीं 
होगा। तर्हिं तथाविधस्याँकारे ऽप्यावेशासंभवात्किचिद्िशेषमारोप्याऽऽवेशो वक्तव्यः। 
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अत एव सूर्यान्तर्गतत्वं विशेषं वक्ष्यति ओंकारतादात्म्यं च तत्कथं निर्विशेषलाभो- 
ऽत आह- ओंकारे त्विति- तब तो ब्रह्म स्वरूप ओंकार में भी आवेश 
(अध्यारोप) असंभव होने से कुछ विशेष का आरोप करके आवेश कहना 
चाहिए। इसलिए सूर्य के अन्तर्गतता विशेष द्वारा ओंकारतादात्म्य को (यः 
पुनरेतं त्रिमात्रेण इत्यादि से) कहेंगे। तब निर्विशेष लाभ कैसे होगा इस पर 
भाष्य में कहते हैं- ओंकारे लु विष्ण्वादिप्रतिमास्थानीये भक्त्यावेशित- 
ब्रह्मभावे ध्यायिनां तत्प्रसीदति इत्येतदवगम्यते शास्त्रप्रामाण्यात्तथाऽपरं 
च ब्रह्म। किन्तु विष्णु आदि की प्रतिमास्थानीय ओंकार में गौणी 
वृत्ति से ब्रह्मभाव का आरोप होने से ध्यान करनेवालों के प्रति वह 
ब्रह्म प्रसन्न होता है, यह बात शास्त्रप्रमाणों से जानी जाती है। वैसे 
अपर ब्रह्म भी ओंकार ध्यान से प्रसन्न होता है। प्रसीदतीति- 
तदुपासनेन चित्तस्य नैर्मल्ये सति निर्विशेषं स्वयमेव प्रकाशत इत्यर्थः। प्रसन्न 
होता है अर्थात्‌ उसकी उपासना से चित्त निर्मल होने से निविशेष ब्रह्म स्वयं ही 
प्रकाशित होता है। तत्र मानमाह- शास्त्रेति। उसमें शास्त्र प्रमाण है। अन्यथा 
परब्रह्मार्थिनस्तदुक्तिवैयर्थ्यादित्यर्थः। नहीं तो परब्रह्म को चाहने वाले के लिए वह 
(प्रसीदति) कथन व्यर्थ होगा। त॒थाऽपरं चेति- प्रसीदतीत्यन्वयः। वैसे अपर ब्रह्म 
की उपासना से वह प्रसन्न होता है ऐसे अन्वय है। तस्मात्परं चापरं च 
ब्रह्म यदोंकार इत्युपचर्यते। प्रतीक होने से पर और अपर ब्रह्म 
ओंकार ही है- ऐसा औपचारिक (9) प्रयोग है। तस्मादिति- 
प्रतीकत्वादित्यर्थः। तस्मात्‌ अर्थात्‌ प्रतीक होने से। तस्मादेवं विद्वानेतेनैवात्म- 
प्राप्तिसाधनेनैवोंकाराभिध्यानेन एकतरं परमपरं वान्वेति ब्रह्मानुगच्छति 
नेदिष्ठ ह्यालम्बनमाँकारो ब्रह्मणः।। २।। इसलिए ऐसा उपासक इन 
आत्मप्राप्ति के साधन रूप ओंकार ध्यान से पर या अपर किसी 
एक के साथ जूड़ जाता है अर्थात्‌ ब्रह्म को प्राप्त करता है। क्योंकि 
ओंकार ब्रह्म का निकटतम आलम्बन है।। २।। तस्मादेवं विद्वानिति- 
ब्रह्मत्वाद्ब्रह्मत्वार्हमिति विद्वानित्यर्थः। एवं विद्वान्‌ अर्थात्‌ स्वरूप से ब्रह्म होने से 
उपासक ब्रह्म प्राप्ति के योग्य है। एतेनैवेत्यनन्तरमायतनेनाऽऽलंबनेनेति पदद्वयं 
प्रमादतो गलितमिति द्रष्टव्यम्‌ । एतेनैव के बाद आयतनेन और आलम्बनेन यह 
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दो पद प्रमाद से छूट गया है, यह समझना चाहिए। तस्य पदस्य पिण्डितार्थमाह 
- ऑकारेति। उस पद का सारांश कहते हैं ओंकार आदि से। न त्वेतच्छब्दार्थ- 
कथनमेतदिति द्रष्टव्यमभिध्यानस्या ऽऽयतनत्वाभावादिति। इतरोपासनावदस्याप्यु- 
पासनत्वात्परप्रापकत्वं न संभवतीत्यत आह- नेदिष्ठमिति। यह आयतन के अर्थ 
का कथन नहीं है, यह समझना चाहिए । क्योंकि अभिध्यान का आयतनत्व का 
अभाव होने से। इससे दूसरे उपासना के समान इसका भी उपासना होने से 
पर की प्रापकता संभव नहीं है। इस पर भाष्यकार कहते हैं कि यह अन्य 
उपासनाओं की भाँति नहीं किन्तु ओंकार ब्रह्म का निकटतम आलंबन है। मन- 
आद्यपेक्षयेदं नेदिष्ठं समीपवर्त्यन्तरंगं श्रेष्ठमालम्बनमेतदालम्बनं परमित्यादिश्रुते- 
रित्यर्थः ।। २।। यह मन आदि की अपेक्षा से निकटतम अर्थात्‌ समीपवर्ती या 
अन्तरंग श्रेष्ठ आलंबन है। 'एतदालम्बनं परं” इत्यादि श्रुति में कहा है।। २।। 


स यद्येकमात्रमभिध्यायीत, स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव 
जगत्यामभिसंपद्यते। तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्त स तत्र 
तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति।। ३।। 

सः यदि एकमात्रं अभिध्यायीत सः तेन एव संवेदितः तूर्णं 
एव जगत्यां अभिसंपद्यते- वह यदि एकमात्र विशिष्ट ओंकार का 
ध्यान करता है तो सम्यकू ज्ञात (उसी ज्ञान से युक्त) शीघ्र ही 
संसार में उत्पन्न होता है। त॑ ऋचः मनुष्यलोकं उपनययन्ते - उसे 
ऋचाएँ मनुष्य लोक में ले जाती हैं। सः तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धया संपन्नः महिमानं अनुभवति- वह मनुष्य लोक में तपस्या 
ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर महिमा को प्राप्त करता है।। 
३।। 


नेदिष्ठत्वमेव संस्तुवन्नुत्तरवाक्येण साधयति- स यदीति। ओंकार 
उपासना नेदिष्ठ (अत्यन्त नजदीक) होने से अन्य उपासनाओं से श्रेष्ठ है इस 


बात की स्तुति करते हुए आगे के वाक्य से उसे सिद्ध करते हैं- स यद्यप्यों- 
कारस्य सकलमात्राविभागज्ञो न भवति तथाऽप्याकाराभिध्यानप्रभावा- 
दिशिष्टामेव गतिं गच्छति एतदेकदेशज्ञानवैगुण्यतयोकारशरणः कर्म- 
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ज्ञानोभयभ्रष्टो न दुर्गतिं गच्छति- वह यद्यपि ओंकार की समस्त 
मात्राओं का ज्ञाता नहीं होता; तो भी ओंकार के चिन्तन के प्रभाव 
से वह विशिष्ट गति को ही प्राप्त होता है। इस एकदेशज्ञान दोष से 
ओंकार की शरण में प्राप्त कर्म और ज्ञान उभय से भ्रष्ट होकर 
दुर्गति को प्राप्त नहीं होता । विकलस्यापि फलजनकत्वान्नेदिष्ठत्वमित्यर्थः। 
आधा अधूरा उपासना का भी फल उत्पन्न करने में समर्थ होने से यह 
उपासना नेदिष्ठ है। सकलेति- अकारादिमात्रात्रयात्मक ओंकारः स चोपासितव्य 
इति न जानाति किं तह्योंकारभिध्यानप्रभावात्तदेकदेशध्यानप्रभावाद्विशिटामेव गतिं 
गच्छतीत्यन्वयः। ओंकार अकारादि तीन मात्रा वाला है, उसकी उपासना करनी 
चाहिए, इसप्रकार नहीं जानता है। फिर क्या? ओंकार ध्यान के प्रभाव से 
अर्थात्‌ उसके एकदेश ध्यान के प्रभाव से विशिष्ट गति को प्राप्त करता है। इस 
प्रकार अन्वय करना चाहिए। किं तर्हि- दुर्गति को प्राप्त नहीं करता 
है तो फिर क्या प्राप्त करता है? तात्पर्यार्थमुक्त्वेदानीमक्षरार्थमाह- यद्यप्येव- 
मिति। तात्पर्यार्थ कहने के बाद अब अक्षरों का अर्थ कहते हैं- यद्यप्येव- 
मोंकारमेवैकमात्राविभागज्ञ एव केवलोऽभिध्यायीतैकमात्रं सदा ध्यायीत 
स _तेनैवैकमात्राविशिष्टोंकाराभिध्यानेनैव संवेदितः संबोधितस्तूर्णं 
क्षिप्रमेव जगत्यां पुथिव्यामभिसंपद्यते। यद्यपि इस प्रकार अर्थात्‌ 
ओंकारकी केवल एक मात्राका ज्ञाता होकर ध्यान करता है, एक- 
मात्राका सदा ध्यान करता है, वह उसे एकमात्रा से विशिष्ट ओंकार 
के ध्यान से संवेदित अर्थात्‌ बोध को प्राप्त कर शीघ्र ही जगत्‌ में 
अर्थात्‌ प्रथिवी में प्राप्त हो जाता है (जन्म लेता है)। यदिशब्द 
यद्यपीत्यर्थे व्याख्यातः। मूल में यदि शब्द भाष्य में यद्यपि अर्थ में व्याख्या की 
गयी है। एवं च स तेनैवेत्यतः प्राक्तथाऽपीति पदं द्रष्टव्यम्‌। इससे स तेनैव से 
पूर्व तथापि पद समझना चाहिए (तथापि स तेनैव) । एकमात्रमिति- एकमात्रा- 
त्मकमोंकारमित्यर्थः। एकमात्राविशिष्टेत्यत्राप्येकमात्रात्वविशिष्टेत्यर्थः। मूल में 
एकमात्र अर्थात्‌ एकमात्रात्मक ओंकार। भाष्य में एकमात्राविशिष्ट यहाँ भी 
एकमात्रात्वविशिष्ट यह अर्थ है। (अर्थात्‌ केवल अकार)। ऑकारेति- तदवय- 
वेत्यर्थः। ओंकार अर्थात्‌ उसका अवयव अकार । एकमात्राप्रधानमप्रधानीभूतमात्रा- 
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यं कृत्स्नमोंकारमिति केचिद्व्याचक्षते। दीपिकायां वाचस्पत्ये चाकारमात्रमित्येव 
व्याख्यातम्‌। कुछ लोगों का कहना है कि एकमात्र (अकार) प्रधान और अप्रधान 
रूप दो मात्रा (उकार मकार), ऐसे ओंकार को। किन्तु विद्यारण्यमुनि कृत 
दीपिका टीका में और वाचस्पत्य- वाचस्पति मिश्र की टीका में केवल अकार 
की व्याख्या की गयी है। संबोधित इति- तन्मात्राध्यानेन तन्मात्रासाक्षात्कारवानि- 
त्यर्थः। संबोधित अर्थात्‌ एक मात्रा अकार के ध्यान से उस मात्रा के साक्षात्कार 
करनेवाला । पृथिव्यां किमभिसंपद्यत इति कर्माऽऽकांक्षते- किमिति। प्रथिवी में 
प्राप्त करता है तो अभिसंपद्यत क्रिया की कर्म की आकांक्षा करते हैं- किम्‌ । 
क्या प्राप्त होता है? मनुष्यलोकमितिपदमिहाऽऽकुष्याऽऽकांक्षा पूरयति- 
मनुष्यलोकमिति। मनुष्य लोक इस पद को यहाँ आकर्षण कर आकांक्षा का 
पूरण करते हैं- मनुष्यलोकम्‌। मनुष्य लोक को प्राप्त होता है। पृथिव्यां 
मनुष्यलोकस्यैव नियमात्तदुक्तिवैयर्थ्यमत आह- अनेकानि हीति। पृथिवी में मनुष्य 
लोक नियम से अर्थ होता है, फिर उसको कहना व्यर्थ है। इस पर कहते हैं- 
अनेकानि हि जन्मानि जगत्यां संभवन्ति। जगत में अनेक प्रकारके 
(पशु पक्षी आदि) जन्म हो सकते हैं। पश्वादीनि हीत्यर्थः। हि का अर्थ 
पशु आदि है। तर्हिं तस्य नियमेन कथं मनुष्यत्वप्राप्तिरत आह- तत्र तमिति। तो 
उसका नियम से कैसे मनुष्यता की प्राप्ति होती है, इस पर कहते हैं- तत्र तं 
साधकं जगत्यां मनुष्यलोकमेवर्च उपनयन्त उपनिगमयन्ति। उनमें से 
संसार में उस साधक को ऋचाएँ मनुष्यलोक को ही ले जाती हैं। 
ऋच ऋहगवेदरूपा ह्योंकारस्य प्रथमैकमात्राभिध्याता तेन। त्रच अर्थात्‌ 
ऋग्वेदलूप ओंकार की प्रथम एकमात्रा(अकार) का ध्यान करनेवाला। 
उस हेतु से ऋचाएँ उसे मनुष्य लोक ले जाते हैं। प्रृथिव्यकारः स 
ऋग्वेद इति श्रुतेरकारस्य तद्रूपत्वमित्यर्थः। पुथिवी अकार वह ऋकूवेद इस श्रुति 
से अकार का ऋग्वेद रूपता, यह अर्थ है। अभिध्याताऽकाररूपा मात्रा 
ऋग्वेदरूपेत्यन्ययः। ध्यान करनेवाला अकाररूप मात्रा ऋग्वेद रूप है ऐसे अन्वय 
करना चाहिए । तेनेति- येनर्ग्वेदरूपत्वं तस्य तेनर्चो मनुष्यलोकमुपनयन्त इत्यर्थः। 
जिस कारण वह ध्याता ऋग्वेदरूप है इसलिए ऋचाएँ उसे मनुष्य लोक में ले 
जाते हैं। यह अर्थ है। स तत्र मनुष्यजन्मनि डिजाग्य्रः संस्तपसा ब्रह्म- 
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चर्येण श्रद्धया च संपन्नो महिमानं विभूतिमनुभवति न वीतश्रद्धो 
यथेष्टचेष्टो भवति योगभ्रष्टः कदाचिदपि न दुर्गतिं गच्छति।। ३।। 
वह उस मनुष्य जन्म में दिजश्रेष्ठ (ब्राह्मण) होकर तपस्या ब्रह्मचर्य 
और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा अर्थात्‌ विभूति को अनुभव 
करता है। श्रद्धाहीन होकर स्वेच्छाचारी नहीं होता है। योगभ्रष्ट कभी 
भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है।। ३।। वीतश्रद्ध इति- श्रद्धाविरहितः 
सन्नित्यर्थः। वीतश्रद्ध अर्थात्‌ श्रद्धा से रहित होता हुआ। योगभ्रष्ट इति- 
एकदेशज्ञानविकल इत्यर्थः। अनेन न हि कल्याकृत्कश्चिदिति गीतावाक्यसंवादः 
सूचितः।। ३।। योगभ्रष्ट अर्थात्‌ एकदेश (उकार और मकार) ज्ञान से रहित। 
इससे “न हि कल्याणकृत्कश्चित्‌ दुर्गतिं तात गच्छति’ इस गीता वाक्य का संवाद 
सूचित होता है।। ३।। 

अथ यदि डिमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम्‌। स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावर्तते।। ४।। 

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते- और यदि वह दो 
मात्राओं से ओंकार का ध्यान करता है तो मनमें प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ सोम देवतावाला यजुर्वेद से एकरूपता को प्राप्त होता है। 
सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम्‌- उसे यजुःश्रुतियाँ अन्तरिक्ष 
स्थित सोमलोक में ले जाती है। स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावर्तते- वह पितृलोक में विभूतिओं को अनुभव कर फिर 
प॒थिवी लोक में लौट आता है।। ४।। 

अथ पुनर्यदि द्विमात्राविभागज्ञो द्विमात्रेण विशिष्टमोंकार- 
मभिध्यायीत- फिर यदि दोमात्राओं के विभाग को जाननेवाला दो 
मात्रा (उकार) विशिष्ट ओंकार का चिन्तन करता है, द्विमात्रेण 
विशिष्टमिति- द्वितीयमात्रत्वेन विशिष्टमोंकारं तद्गतमुकारमित्यर्थः। दवितीयमात्रा 
रूप से विशिष्ट ओंकार का अर्थात्‌ उकार का। न तु मात्राद्वयमकारस्य पूर्वमे- 
वोक्तत्वादत एव द्वितीयमात्रारूपमिति वक्ष्यति। दोनों मात्राओं के साथ नहीं 
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क्योंकि अकार का पहले ही कथन हुआ है, आगे द्वितीय मात्रारूप कहेंगे। श्रुतौ 
तृतीया द्वितीयार्थे ओंकारमभिध्यायीतेत्युपक्रमादिति भावः। श्रुति में तृतीया द्वितीया 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि ओंकारमभिध्यायीत इस प्रकार उपक्रम 
(पहले मंत्र में) हुआ है। यह भाव है। अत्राभिध्यानं तादात्म्याभिमानपर्यन्तमिति 
वक्तुं मनसि संपद्यत इति वाक्यं। तत्र साक्षात्मनःसंपत्तेः साधनत्वेन वा फलत्वेन 
वाऽनन्वयान्मनःशब्देन तत्परिणामस्वप्नादिलक्षणाद्वारा स्वप्नयजुराषद्यात्मत्वेन श्रुत्य- 
न्तरे श्रुतोंकार एव लक्ष्यत इत्याह- स्वप्नात्मक इति। यहाँ चिन्तन तादात्म्य 
अभिमान पर्यन्त है इस बात को कहने के लिए संपद्यते यह वाक्य है। उसमें 
साक्षात्‌ मन की प्राप्ति साधन रूप से या फलरूप से अन्वय नहीं होने से 
(अन्तरिक्षं उन्नीयते इससे साधन रूप से या फल रूप से मन का अन्वय नहीं होने से) मन 
शब्द से उसका परिणाम स्वप्न आदि लक्षण के द्वारा अन्य श्रुति में कहे गये 
“स्वप्नयजु' आदि स्वरूप से ओंकार ही लक्षित होता है। इसे भाष्य में कहते 
हैं- स्वप्नात्मके मनसि मननीये यजुर्मये सोमदैवत्ये संपद्यते एकाग्र- 
तयात्मभावं गच्छति। वह सोमदेवतावाला स्वप्नस्वरूप यजुर्वेदलूप मन 
को प्राप्त होता है अर्थात्‌ एकाग्रता द्वारा उसके (उकार के) आत्म- 
भाव को प्राप्त हो जाता है। उकारे संपत्तिपर्यन्तमभिध्यानं यः करोतीति 
वाक्यार्थ इत्यर्थः। उकार में आत्मभाव पर्यन्त जो चिन्तन करता है यह वाक्य 
का अर्थ है। स एवं संपन्नो मृतोऽन्तरिक्षमन्तरिक्षाधारं द्वितीयमात्रारूपं 
दितीयमात्रारूपैरेव यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकं सौम्यं जन्म प्रापयन्ति तं 
यजूंषीत्यर्थः। इस प्रकार उकार से अभिन्नता को प्राप्त हुए वह 
मरकर अन्तरिक्ष अर्थात्‌ अन्तरिक्ष के आधार दूसरी मात्रा रूप (वह) 
दूसरीमात्रारूप यजुओं के द्वारा चन्द्रलोक को ले जाया जाता है। 
अर्थात्‌ उसे यजुश्रुतियाँ सोमलोक को प्राप्त कराते हैं। स तत्र 
विभूतिमनुभूय सोमलोके मनुष्यलोक प्रति पुनरावर्तते।। ४।। वह उस 
चन्द्रलोक में विभूति का अनुभव कर फिर मनुष्यलोक में लौट आता 
है।। ४।। अत्र केचित्स यदीत्यादिर्यः पुनरित्यन्तं न स्तुतिः किं तूक्तफलायाकारे 
विश्वाभिन्नविराडुपासनमुकारे तैजसाभिन्नहिरण्यगर्भोपासनं च विवक्षितमित्याहुः। 
तन्मते मनःशब्देन तत्परिणामस्वप्नाभिमानी हिरण्यगर्भ उच्यते इति वक्तुं स्वप्ना- 
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त्मक इत्यादिविशेषणानीति बोध्यम्‌। दीपिकायां तु मात्राद्वयस्य मिलितस्योपासनं 
मनसि संपत्तिश्‍्च मनसैकाग्रतया चिन्तनमिति न व्याख्यातम्‌।। ४।। यहाँ कुछलोग 
यदी से लेकर यः पुनः (आगे के भाष्य) तक को स्तुति नहीं मानते है। (पहले 
अर्थ में विकल उपासना भी फलवती है, इससे ओंकार की स्तुति की गयी है। यह भेद है) 
किन्तु कहे गये फल के लिए अकार में विश्व से अभिन्न विराड की उपासना 
और उकार में तैजस से अभिन्न हिरण्यगर्भ उपासना विवक्षित है, ऐसे कहते 
हैं। उनके मत में मन शब्द से उसका परिणाम स्वप्न अभिमानी हिरण्यगर्भ 
कहा जाता है। इस बात को कहने के लिए भाष्य में स्वप्नात्मक इत्यादि 
विशेषण दिये गये हैं। यह समझना चाहिए। किन्तु दीपिका में तो दोनों मात्राओं 
का मिलाकर उपासना है और मनमें संपत्ति (प्राप्ति) एकाग्र मन से चिन्तन का 
व्याख्यान नहीं किया गया है।। ४।। 


यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुष- 
मभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये संपन्नः। यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभि- 
रुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं 
पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः।। ५।। 

यः पुनः एतं त्रिमात्रेण ओम्‌ इति एतेन एव अक्षरेण परं 
पुरुषं अभिध्यायीत सः तेजसि सूर्ये संपन्नः- किन्तु जो उपासक इस 
ओंकार को तीन मात्राओं से विशिष्ट प्रतीकरूप ओम्‌ इस अक्षर के 
दवारा सूर्य मण्डल के अन्तर्गत पर पुरुष का चिन्तन करता है, वह 
तेजरूप सूर्य को प्राप्त होता है। यथा पादोदरः त्वचा विनिर्मुच्यते एवं 
ह वै सः पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिः ब्रह्मलोकं उन्नीयते - जिस 
प्रकार साँप केंचुली से निकल आता है उसी प्रकार वह पापों से 
मुत्त होकर वह सामश्रुतियों द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। 
एतस्मात्‌ जीवघनात्‌ परात्‌ परं पुरिशयं पुरुषं ईक्षते- इस पर 
(उत्कृष्ट) समष्टि जीव से भी पर(उत्कृष्ट) सभी पुर (शरीरों) में 
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शयन करनेवाला पुरुष का साक्षात्कार करता है। तदेतौ श्लाकौ 
भवतः- उसी अर्थ में ये आगे के दो मंत्र हैं।। ५।। 

एवमोंकारं स्तुत्वा तदुपासनं परब्रह्मविषयं विधत्ते- यः पुनरिति। इस 
प्रकार ओंकार की स्तुति कर परब्रह्म को विषय करने वाली उसकी उपासना 
का विधान करते हैं- यः पुनरेतमोंकारं त्रिमात्रेण त्रिमात्राविषयविज्ञान- 
विशिष्टेनोमित्येतेनैवाक्षरेण परं सूर्यान्तर्गतं पुरुषं प्रतीकेनाभिध्यायीत 
तेनाभिध्यानेन परन्तु जो पुरुष इस ओंकार को, तीन मात्राओं से 
अर्थात्‌ तीन मात्राओं को विषय करनेवाले विज्ञान से विशिष्ट 
ओंकार को, “ओम्‌ इस अक्षरात्मक प्रतीक रूप से सूर्यमण्डल 
मध्यवर्ती पर पुरुष का चिन्तन करता है, वह उस चिन्तन से 
(तेजोमय सूर्यलोक में सम्पन्न हो जाता है अर्थात्‌ सूर्यलोक को प्राप्त होता है) । 

विज्ञानविशिष्टेनेति- विज्ञानविषयीकृतेनेत्यर्थः। मात्रात्रयात्मना ज्ञातेनेति 
यावत्‌। विज्ञानविशिष्ट अर्थात्‌ विज्ञान का विषय होकर। अर्थात्‌ तीमात्र रूप से 
जाना गया । पूर्ववदत्रापि त्रिमात्रेणेत्यत्र तृतीया मात्रा मकार उच्यत इति भ्रमं 
वारयितुमोमित्येतेनैवाक्षरेणत्युक्तम्‌। पूर्वत्र तत्तन्मात्राप्रथान ओंकार एवोच्यत इति 
मत इहैवेदं विशेषणमनुपपन्नं पूर्वत्राप्याकारस्यैवोक्तत्वादिति तन्मतमनुपपन्नमिव 
भातीति- पहले जैसे यहाँ पर भी त्रिमात्रेण द्वारा तीसरी मात्रा मकार कहा गया 
है, ऐसा भ्रम के निवारण के लिए ओम्‌ इस एक ही अक्षर से इस प्रकार कहा 
गया। पहले जो कहते थे कि उस उस मात्रा के प्रधान ओंकार ही कहा गया, 
तब उनके मत में यहाँ पर “ओम्‌ इस एक अक्षर? विशेषण की आवश्यकता 
नहीं है। क्योंकि पहले से ही ओंकार कहा गया है। इससे उनके मत सही नहीं 
है, यह जाना जाता है। 

१. परं सूर्यन्तर्गतमित्यनेनापरं ब्रह्मैवात्रावगम्यते। टीकायां च परब्रह्मविषयमित्युक्तं तथापि 

परब्रह्मावाप्तिकामनयैव शास्त्रमनुसरन्‌ सूर्यन्तर्गतमेव पुरुषं ध्यायतीत्युभयं संगच्छत इति ध्येयम्‌। 
सूर्य अन्तर्गत पर पुरुष यहाँ अपर ब्रह्म ही समझा जाता है। किन्तु टीका में परब्रह्मविषय कहा 


गया है। फिर भी परब्रह्म की प्राप्ति की कामना से शास्त्र का अनुःसरण करते हुए सूर्य 
अन्तर्गत पुरुष का ही ध्यान करता है। इस प्रकार दोनों अर्थ लग जाता है। 


त्रिमात्रेणेति तृतीयाश्रवणादोंकारो न प्रतीक तथा सति विषयत्वेन 
कर्मतया द्वितीया स्यात्किंत्वभिधायकत्वेन करणत्वमेव तृतीयाबलादिति भ्रमं 
वारयति- प्रतीकेनेति। त्रिमात्रेण’ इसप्रकार तृतीया विभक्ति के श्रवण से ओंकार 
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प्रतीक नहीं हो सकता। प्रतीक मानने पर विषय रूप से कर्म होकर द्वितीया 
विभक्ति होना चाहिए। किंतु तृतीया विभक्ति के बल से अभिधायक रूप से 
करणत्व ही है, ऐसा भ्रम के निवारण के लिए भाष्य में कहते हैं- प्रतीकेन । 
तस्य कर्मत्वेऽपि कारकत्वेनाभिध्यानक्रियानिर्वर्तकत्वेन हेतुत्वात्तन्मात्रविवक्षया 
तृतीयोपपद्यत इत्यर्थः। एवं व्याख्याने हेतुमाह- प्रतीकत्वेनेति। ओंकार कर्म होता 
हुआ भी कारक होने से अर्थात्‌ अभिध्यानक्रिया का निर्वर्तक होने से हेतु होने 
से उतनी मात्र विवक्षा से तृतीया विभक्ति भी बनती है। इस प्रकार के 
व्याख्यान में भाष्यकार हेतु कहते हैं- प्रतीकत्वे ह्यालम्बनत्वं प्रकूतमोंकारस्य 
परं चापरं च नब्रह्मेत्यभेदश्रुतेरोंकारमिति च द्वितीयाऽनेकशः श्रुता 
वाध्येतान्यथा। प्रतीक होने से प्रसंगप्राप्त ओंकार का आलंबनता है। 
ओंकार पर और अपर ब्रह्म है, इस अभेद श्रुति से “ओंकारं? इस 
प्रकार द्वितीया विभक्ति अनेक बार श्रुति में सुना गया है वह बाधित 
हो जाएगा। (अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्ति में ओंकार को तृतीया विभक्ति द्वारा साधन 
नहीं कहा है, किन्तु द्वितीय विभक्ति द्वारा ब्रह्म के ध्यान में प्रतीकरूप से 
आलंम्बन कहा गया है। यहाँ तृतीया विभक्ति करेंगे तो वह बाधित हो जाएगा।) 
प्रतीकत्वे ह्यधिष्ठानाध्यस्यमानयोस्तादात्म्यारोपादभेदश्रवणमुपपद्यते करणत्वे तु न 
तदुपपद्यत इत्यर्थः। प्रतीक ग्रहण करने पर अधिष्ठान और अध्यस्य का 
तादात्म्य के आरोप से अभेद श्रवण संभव है। किन्तु करण मानने पर यह 
तादात्म्य संभव नहीं है। यह अर्थ है। अनेकश इति- ऑकारमभिध्यायीत स 
यद्येकमात्रमभिध्यायीतेति द्विवारं श्रुतेत्यर्थः। अनेकशः अर्थात्‌ “ओंकारमभिध्यायीत’ 
(५.१) “स यद्येकमात्रमभिध्यायीत’ (५.३) इस प्रकार दो बार श्रुति ने द्वितीया 
का प्रयोग किया है। अन्यथेत्यस्य बाध्येतेत्यनेनान्वयः। अन्यथा इसका बाध्येत के 
साथ अन्वय करना। अर्थात्‌ अन्यथा बाध्येत इस प्रकार अन्वय करना। अथ 
यदि द्विमात्रेण यः पुनरेतं त्रिमात्रेणेति च तृतीयाऽपि द्विवारं श्रुता हेतुत्वापेक्षया 
करणत्वेन स्वरसा च कारकविभक्तित्वात्ततस्तस्या अपि बाधो न युक्त इति शंकते- 
यद्यपीति। “यदि द्विमात्रेण’ “यः पुनरेतं त्रिमात्रेण’ इस प्रकार चतुर्थ और पंचम 
मंत्र में तृतीया विभक्ति भी दो बार सुना गया है, वह हेतुत्व की अपेक्षा से 
करण रूप से सही बैठता है और कारकविभक्ति होने से, उससे उसका भी 
बाध युक्तियुक्त नहीं है, इस शंका को यद्यपीति द्वारा कहते हैं- यद्यपि 
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तृतीयाभिध्यानत्वेन करणत्वमुपपद्यते- यद्यपि “ओमित्येनेन”ः इस पद में 
तृतीया विभक्ति का अभिध्यान रूप से करणत्व(साधनत्व) संभव है, 
डितीयाडयस्यापि कर्मत्वे स्वारस्यादुपक्रमस्थत्वाच्च तस्यैव प्राबल्यमित्याह- 
तथापीति। दो द्वितीया के कर्म होने से अधिक सही होने से और उपक्रम में 
होने से उसका ही प्रबलता है। इसे कहते हैं- तथापि प्रकृतानुरो धात्त्रिमात्रं 
परं पुरुषमिति द्वितीयैव परिणेया तथापि प्रसंग के अनुरोध से त्रिमात्रं 
परं पुरुष इस प्रकार तृतीया को द्वितीया से परिणत करना चाहिए। 
प्रकृतेति- प्रक्रमानुरोधादित्यर्थः। प्रकृत अर्थात्‌ प्रसंग के अनुरोध से। किंच 
द्वितीयाद्वयमुक्ताभेदश्रुतिः। और भी अभेदश्रुति दूसरे दोनों से मुक्त है। 
एतेनैवा ऽऽयतनेनेकतरमन्वेति । आयतनेनैवान्वेतीत्यालम्बनवाच्यायतनश्रुतिद्वयं चेति 
बहुश्रुत्यनुरोधेन तृतीयाद्वयं त्याज्यमित्याह- त्यजेदेकमिति। “इन आयतनो से 
किसी एक के साथ जूडता है? (५.२) आयतन से ही जुडता है, इससे आलंबन 
के वाच्यार्थ आयतन श्रुतिद्वय है। इससे अनेक श्रुति के अनुरोध से दोनों 
तृतीया का त्याग करना चाहिए। इस बात को कहते हैं- “त्यजेदेकं 
कुलस्यार्थे’ (महा.उ.३७.१७) इति न्यायेन। कुलके हित के लिए एक 
व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, इस न्याय से तृतीया विभक्ति का 
त्याग कर द्वितीया विभक्ति ग्रहण करना चाहिए। स तृतीयमात्रारूप- 
स्तेजसि सूर्ये संपन्नो भवति ध्यायमानो मृतोऽपि सूर्यात्सोमलोकादिव 
न पुनरावर्तते किन्तु सूर्ये संपन्नमात्र एव। ध्यान करते हुए वह मरने 
के बाद तृतीयमात्रा स्वरूप तेजोमय सूर्यलोक में सम्पन्न हो जाता 
है। और भी वह सूर्यलोक से चन्द्रलोक के समान फिर लौट कर 
इस लोक में नहीं आता है। सूर्यलोक में ही स्थिति मात्र अर्थात्‌ 
स्थित रहता है। तृतीयमात्राखप इति- यद्यपि मात्रात्रयध्यानान्मात्रात्रयरूपित्वमेव 
तस्य तथाऽपि तृतीयमात्राया एवेहासाधारण्यात्तत्प्राधान्येन निर्देश इति बोध्यम्‌। 
तृतीयमात्ररूप अर्थात्‌ यद्यपि तीनों मात्राओं के ध्यान से उसका तीनमात्रास्वरूप 
है तथापि तीसरी मात्रा ही असाधारण होने से प्रधान रूप से निर्देश किया गया 
है। यह समझना चाहिए। तृतीयमात्रारूप इति सप्तम्यन्तपाठे तत्सूर्यविशेषणं 
मकारस्या ऽऽदित्यात्मकत्वादिति- जहाँ तृतीयमात्रारूपे ऐसा सप्तम्यन्त पाठ है वहाँ 
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वह सूर्य का विशेषण है। क्योंकि मकार आदित्य का स्वरूप है। यथा 
पादोदरः सर्पस्त्वचा विनिर्मुच्यते जीर्णत्वग्विनिर्मुक्तः स पुनर्नवो भवति 
एवं ह वा एष यथा दृष्टान्तः स पाप्मना सर्पत्वक्स्थानीयेनाशुद्िरूपेण 
विनिर्मुक्तः सामभिस्तृतीयमात्रार्पैरू्ध्वमुन्नीयते ब्रह्मलोकं हिरण्यगर्भस्य 
ब्रह्मणो लोकं सत्याख्यम्‌- जिस प्रकार पादोदर-सर्प केंचुली से छूट 
जाता है, और वह जीर्ण त्वचा से छूटकर पुनः नवीन हो जाता है, 
उसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है, वह साधक सर्प की केंचुली 
के समान अशुद्धिरूप पाप से मुक्त होकर तृतीयमात्रारूप सामश्रुतियों 
दारा ऊपर की ओर ब्रह्मलोक को यानी हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ ब्रह्मा जी 
के सत्य नामक लोक को ले जाया जाता है। हिरण्यगर्भस्य जीवघनत्व- 
मनागतावेक्षणन्यायेनोपपादयति- स हिरण्यगर्भइति। हिरण्यगर्भ की जीवघनता 
१अनागतवेक्षण न्याय से उपपादन करते हैं स हिरण्यगर्भः सर्वेषां 
संसारिणां जीवानामात्मभूतः। वह हिरण्यगर्भ सभी संसारी जीवों का 
आत्मस्वरूप है। स ह्यन्तरात्मा लिंगरूपेण सर्वभूतानाम्‌- सूक्ष्मरूप से 
समस्त प्राणियों का वह अन्तरात्मा है। लिंगरूपेणेति- समष्टिलिंगरूपेणे- 
त्यर्थः। लिंग रूप से अर्थात्‌ समष्टिलिंग रूप से। तस्मिन्हि लिंगात्मनि 
संहताः सर्वे जीवाः। तस्मात्स जीवघनः। इससे वह जीवघन (समष्टि 
जीव) है। उस लिंगात्मा में सभी जीव संहत (इकडे) हैं। तस्मिन्हीति- 
समष्टिलिंगात्मन हिरण्यगर्भे व्यष्टिलिंगाभिमानिनःसर्वे जीवा गोत्वसामान्ये 
खण्डमुण्डादय इव संहता हत्यर्थः। उस लिंगात्मा में अर्थात्‌ समष्टि सूक्ष्मशरीर 
हिरण्यगर्भ में सभी व्यष्टिसूक्ष्षशरीर अभिमानी जीव गोत्व जाति में जैसे सभी 
खंडमुंड (व्यक्तिविशेष) संहत(मिले हुए) हैं वैसे संहत है। इदानीं वाक्यं योजयति 
- सविद्वानिति। अब वाक्य की योजना करते हैं- स विद्धांस्त्रिमात्रोंकाराभिज्ञ 
एतस्माज्जीवघनाद्धिरण्यगर्भात्परात्परं परमात्माख्यं पुरुषमीक्षते पुरिशयं 
सर्वशरीरानुप्रविष्टं पश्यति ध्यायमानः। वह इस जीवन में ध्यान 
करनेवाला त्रिमात्र ओंकार का ज्ञाता विद्वान्‌ इस, समष्टिजीवरूप पर 
हिरण्यगर्भ से पर अर्थात्‌ परमात्मा नामवाला सभी शरीरों में प्रवेश 
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करके शयन करनेवाला पुरुष का साक्षात्कार करता है। स विद्वानिदानीं 
ध्यायमानः पश्चाद्ब्रह्मलोकं प्राप्तः। तत्र ब्रह्मलोके स्थावरजंगमेभ्यः पराज्जीवघना- 
त्परं पुरुषं पश्यति ततो मुक्तो भवतीत्यन्वयः। अब ध्यान करता हुआ विद्वान्‌ 
पश्चात्‌ ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ है। वहाँ ब्रह्मलोक में स्थावर-जंगम से श्रेष्ठ 
जीवघन से पर(श्रेष्ठ) पुरुष को देखता है। उससे मुक्त हो जाता है। 
तदेतस्मिन्यथोक्तार्थप्रकाशकौ मन्त्री भवतः।। ५।। इस उपर्युक्त अर्थ 
को ही प्रकाशित करनेवाले ये दो आगे के मन्त्र हैं।। ५।। 


१. अनागतवेक्षण- वक्ष्यमाणजीवघनत्वमालोच्य तदुपपादनाय हिरण्यगर्भस्वरूपं दर्शयतीत्यर्थः । 
अनागत वेक्षण अर्थात्‌ कहे जानेवाला जीवघन का आलोचन कर उस का प्रतिपादन करने के 
लिए हिरण्यगर्भ के स्वरूप को दीखाते हैं। 

महाभारत में १८ पर्व है। १.आदि, २.सभा, ३.वन, ४.विराट, ५. उद्योग, ६.भीष्म, ७.द्रोण, 
८ -अश्वमेधिक, ६.महाप्रस्थानिक, १०.सौप्तिक, ११, स्त्री, १२. शांति, १३-अनुशासन, १४. 
मौसल, १५.कर्ण, १६.शल्य, १७. स्वगीरोहण तथा १८.आश्रम्वासिक पर्व । त्यजेदेकं कुलस्यार्थे 
ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे सकलं त्यजेत्‌ ।। 


तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ताः अन्योन्यसक्ता अन- 
विप्रयुक्ताः। क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्प्रयुक्तासु न 
कम्पते ज्ञः।। ६।। 

तिस्नः मात्राः मृत्यमत्यः - अकार, उकार, और मकार ये 
तीनों मात्राएँ अलग अलग मृत्यु के विषय हैं। : प्रयुक्ताः- वे ध्यान 
की क्रिया में प्रयुक्त होती हैं। अनविप्रयुक्ता अन्योन्यसक्ताः बाह्याभ्य- 
न्तरमध्यमासु क्रियासु सम्यक्मप्रयुक्तासु ज्ञः न कम्पते- अलग अलग 
होते हुए भी एक दूसरे से मिले हुए जाग्रत्‌ सुषुप्ति और स्वप्न रूप 
इन मात्राओं को ध्यानक्रिया में सम्यकू प्रयोग करने पर विद्वान्‌ 
अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता है।। ६ ।। 

तत्र यः पुनरेतमित्यादिनोक्तेऽर्थ आद्यं मन्त्रं योजयति- तिस्न इति। 
उस 'यः पुनरेतम्‌” इत्यादि पूर्व मंत्र में कहे गये अर्थ में पहले मंत्र की योजना 
करते हैं- तिस्नस्त्रिसंख्याका अकारोकारमकाराख्या ओंकारस्य मात्राः। 
ओंकार की अकार, उकार और मकार- ये तीन मात्राएँ है। 
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मृत्युमत्यः मृत्युर्यासां विद्यते ता मृत्युमत्यो मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता 
मृत्युगोचरा एवेत्यर्थः- ये तीनों मात्राएँ मृत्युवाले अर्थात्‌ जिनकी मृत्यु 
होती है वे मृत्युवाले हैं; मृत्यु के विषय का अतिक्रमण न करना 
अर्थात्‌ मृत्यु के विषय ही होना है यह अर्थ है। मृत्युगोचरा इति- 


प्रत्येकं ब्रह्मदुष्टि च विना तदुपासकानां मृत्य्वनतिक्रमादित्यर्थः। प्रत्येक में ब्रह्मदृष्टि 
के बिना उनके उपासकों का मृत्यु का अतिक्रमण न होने से मृत्युके विषय हैं। 


ता आत्मनो ध्यानक्रियासु प्रयुक्ता वे आत्मा की ध्यान क्रिया में 
प्रयुक्त होते हें । ब्रह्मदृष्ट्या संश्लिष्टत्वेन च संभूय च प्रयुक्ताश्चेन्नायं दोष 
इत्याह- किंचेति। ब्रह्मदृष्टि से मिश्रित रूप से एकसाथ प्रयुक्त हुआ तो यह दोष 
नहीं है। इसे कहते हैं- किंचान्योन्यसक्ता इतरेतरसंबद्धाः। और भी 
परस्पर संबन्धित हैं । आनविप्रयुक्ता विशेषणेकैकविषय एव प्रयोक्ता 
विप्रयुक्ताः। न तथा विप्रयुक्ता अविप्रयुक्ता नाविप्रयुक्ता अनविप्रयुक्ताः। 
अनविप्रयुक्ता अर्थात्‌ जो विशेषण के जाग्रत्‌ आदि एक एक विषयों 
में ही प्रयुक्त है वह विप्रयुक्त है। जो विप्रयुक्त नहीं है वह अविप्र- 
युत्त है। और जो अविप्रयुक्त नहीं है वह अनविप्रयुक्त है। अर्थात्‌ 
अलग अलग है। किं तर्हि विशेषेणैकैकस्मिन्ध्यानकाले तिसुषु क्रियासु 
बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तस्थानपुरुषाभिध्यानलक्षणासु 
योगक्रियासु सम्यकम्रयुक्तासु सम्यग्ध्यानकाले प्रयोजितासु न कम्पते न 
चलति ज्ञो योगी यथोक्तविभागज्ञ ऑकारस्येत्यर्थः। इस व्युत्पत्ति से 
क्या अर्थ सिद्ध हुआ? विशेष रूप से एक एक की ध्यान के समय 
तीनों क्रियायों में अर्थात्‌ बाह्य, मध्यम और अभ्यन्तर जाग्रत, स्वप्न 
और सुषुप्त स्थान के पुरुष के अभिध्यान लक्षण सम्यकू प्रयुक्त योग 
क्रियाओं में अर्थात्‌ ध्यान के समय सम्यकू प्रयोग किये हुए; ओंकार 
के कहे गये विभाग को जानने वाला योगी चलायमान नहीं होता है। 
जाग्रदिति- जाग्रत्पुरुषो वैश्वानराभिन्नो विश्वस्तत्स्थानं स्थूलशरीरं जागरितंच। 
स्वप्नपुरुषस्तु हिरण्यगर्भाभिन्नस्तैजसस्तत्स्थानं लिंगशरीरं स्वप्नश्च। सुषुप्तावी- 
श्वरात्मा प्राज्ञस्तत्स्थानमव्याकृतं सुषुप्तिश्च। तेषामकारादितादात्म्येन यदभिध्यानं 
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तल्लक्षणासु योगक्रियासु प्रयुक्तास्वन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्तास्तिस्रो मात्राः 
प्रयुक्ताश्चेन्न कम्पते इत्यन्वयः। अनेन सर्वात्मके परब्रह्मणीशवर ओंकाराभेदेन 
ध्यानमुक्तम्‌। जाग्रत्‌ इति- वैश्वानर से अभिन्न जाग्रतपुरुष विश्व, उसका स्थान 
स्थूलशरीर तथा जाग्रत अवस्था। हिरण्यगर्भ से अभिन्न स्वप्नपुरुष तैजस, 
उसका स्थान सूक्ष्मशरीर तथा स्वप्न अवस्था। सुषुप्ति में ईश्वर स्वरूप प्राज्ञ, 
उसका स्थान अव्याकृत(कारणदेह) सुषुप्ति अवस्था। उनका अकार आदि 
तादात्म्य से जो ध्यान है, उस लक्षण वाले ध्यान क्रिया में प्रयुक्त परस्पर 
मिश्रित अलग अलग तीनों मात्रा प्रयुक्त हुए हो तो उपासक विचलित नहीं 
होता है। इसप्रकार अन्वय है। इससे सर्वात्मक परब्रह्म ईश्‍वर में ओंकार से 
अभेद पूर्वक ध्यान कहा गया है। यथोक्तेति- तिस्रो मात्रा इति- श्लोकोक्तविभाग 
इत्यर्थः। यथोक्त अर्थात्‌ 'तिस्रो मात्रा’ इस प्रकार मंत्र में कहे गये विभाग। न 
तस्यैवंविदश्चलनमुपपद्यते। यस्माज्जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तपुरुषाः सह स्थानै- 
मत्रात्रयरूपेणोंकारात्मरूपेण दुष्टाः स ह्येवं विद्वान्सर्वात्मभूत ओंकार- 
मयः कुतो वा चलेत्कस्मिन्वा।। ६।। उस ऐसे उपासक को विचलित 
होना संभव नहीं है। क्योंकि जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति के 
अभिमानी (विश्व-विराट आदि) पुरुष अपने स्थान और तीनों मात्रा 
रूप से ओंकार को आत्मा रूप से देखा गया जिससे सब के आत्मा 
स्वरूप ओंकारमय वह ऐसा उपासक किस हेतु से और किस विषय 
में विचलित होगा।। ६।। कुतो वेति- चलनं विक्षेपः स्वस्य सर्वात्मत्वेन 
स्वव्यतिरिक्ताभावाच्चलनं न संभवतीति कुतो हेतोः कस्मिन्वा विषये चलेदित्यर्थः।। 
६।। चलन विक्षेप है। खुद(स्वयं) सर्वात्मक होने से अपने से कोई अन्य का 
अभाव होने से चलन संभव नहीं है। इससे किस हेतु से किस विषय में 
विचलित होगा।। ६ ।। 

सर्वॉर्थसंग्रहार्थो द्वितीयो मन्त्रः - कहे गये संपूर्ण अर्थ का 
संग्रह के लिए यह 'दूसरा मंत्र है- 


ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते। 
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तमोङ्कारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजरममृत- 
मभयं परं चेति।। ७।। 

इत्यथर्ववेदीयप्रश्नोपनिषदि पंचमः प्रश्‍नः । 

ऋग्भिः एतं यजुर्भिः अन्तरिक्षं सामभिः यत्‌ तत्‌ कवयः 
वेदयन्ते- ऋचाओं से इस मनुष्यलोक, यजुश्रुतियों से अन्तरिक्ष 
अर्थात्‌ चन्द्रलोक, तथा सामश्रुतिओं से हिरण्यगर्भलोक को प्राप्त 
होता है जिसे विद्वान्‌ लोग ही जानते हैं। विद्वान्‌ ओकारेण एव 
आयतनेन यत्‌ तत्‌ शान्तं अजरं अमृतं अभयं परं च अन्वेति इति- 
विद्वान्‌ ओंकार आयतन अर्थात्‌ आलंबन से ही उस शान्त, अजर, 
अमर, अमृत और अभय पर तत्त्व को प्राप्त होता है। इति शब्द 
समाप्ति का द्योतक है।। ७।। 

ऋग्भिरेतं लोकं मनुष्योपलक्षितम्‌। यजुर्भिरन्तरिक्षं सोमाधि- 
ष्ठितम्‌। सामभिर्यत्तद्ब्रह्मलोकमिति तृतीयं कवयो मेधाविनो विद्यावन्त 
एव नाविद्वांसो वेदयन्ते। ऋचाओं से इस मनुष्य उपलक्षित प्रथिवी 
लोक को, यजुश्रुतियों से चन्द्रमा अधिष्ठित अन्तरिक्ष लोक को तथा 
सामश्रुतियों से तीसरा जो वह ब्रह्मलोक को, जिसे कवि अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ मेधावी जानते हैं, अज्ञानी नहीं जानते। तं त्रिविधं लोकमों- 
कारेण साधनेनापरब्रह्मलक्षणमन्वेत्यनुगच्छति विद्वान्‌। ओंकार रूप 
साधन से अपरब्रह्म लक्षणवाले इन तीनों लोकों से विद्वान्‌ अन्वित 
होता है अर्थात्‌ उन्हें प्राप्त करता है। अपरब्रह्प्राप्त्यर्थ॑ य ओंकारः 
प्रयुक्तस्तेनैव परमपि प्राप्नोति ब्रह्मलोक उत्पन्ननिर्विशेषब्रह्मसाक्षात्कारेणोक्तस्यां- 
कारस्य क्रममुक्तिफलत्वादित्याह- तेनैवेति। अपरब्रह्म प्राप्ति के लिए जो ओंकार 
प्रयुक्त हुआ है, उसी ओंकार से परब्रह्म को प्राप्त करता है। क्योंकि ब्रह्मलोक 
में उत्पन्न हुए निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से कहे गये ओंकार का क्रममुक्ति 
फल है। इस बात को कहते हैं- तेनैवोंकारेण यत्तत्परं ब्रह्माक्षरं सत्यं 
पुरुषाख्यं शान्तं विमुक्तं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिविशेषसर्वप्रपंचविवर्जितमत 
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एवाजरं जरावर्जितममृतं मृत्युवर्जितमत एव यस्माज्जराविक्रियादिरहित- 
मतोऽभयम्‌। उस ओंकार के द्वारा जो वह परब्रह्म, अक्षर, सत्य, 
पुरुषनामवाला, शान्त अर्थात्‌ विमुक्त अर्थात्‌ जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति 
आदि विशिष्ट समस्त प्रपंचों से रहित, इससे अजर अर्थात्‌ जरा से 
रहित, अमृत अर्थात्‌ मृत्यु से रहित, क्योंकि जरा आदि विक्रिया से 
रहित है, इससे अभय है। येनापरमन्वेति तेनैव परमप्यन्वेतीत्येवकारार्थ 
इत्यर्थः। जिस ओंकार से अपरब्रह्म से अन्वित होता है उसी ओंकार से परब्रह्म 
से भी अन्वित होता है। यह एव शब्द का अर्थ है। यस्मादेवाभयं तस्मापरं 
निरतिशयम्‌। क्योंकि वह अभय है इससे पर अर्थात्‌ निरतिशय है। 
तदप्योंकारेणाऽऽयतनेन गमनसाधनेनान्वेतीत्यर्थः। उस ओंकार आय- 
तन से अर्थात्‌ गमनसाधन के द्वारा वह परब्रह्म से अन्वित होता है 
अर्थात्‌ परब्रह्म को प्राप्त करता है । तदप्योंकारेणेत्यायतनविशेषणार्थं पुनरों- 
कारग्रहणमिति न पुनरुक्तिरिति बोध्यम्‌। फिर ओंकारका ग्रहण ओंकाररूप 
आयतनके विशेषणके लिए है, अतः पुनरुक्ति नहीं है। इतिशब्दो वाक्यपरि- 
समाप्त्यर्थः।। ७।। इति शब्द वाक्य(प्रश्‍शन)की परिसमाप्तिके लिए है।। 
७।। 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रश्‍नोपनिषद्वाष्ये पंचमः प्रश्‍्नः।। ५।। 


इत्यानन्दज्ञानविरचितप्रश्‍नोपनिषद्वाष्यटीकायां पंचमः प्रश्नः।। ५।। 
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अथ षष्ठः प्रश्नः 

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ। भगवन्हिरण्य- 
नाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्‍नमपृच्छत । षोडशकलं 
भारद्वाज पुरुषं वेत्थ, तमहं कुमारमब्रुवं नाहमिमं वेद यद्यह- 
मिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एष परिशुष्यति 
योऽनृतमभिवदति तस्मान्नार्हाम्यनुतं वक्तुं स तूष्णीं रथ- 
मारुह्य प्रवव्राज। तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति।। १।। 

अथ ह एनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छः अनन्तर इस 
पिप्पलाद मुनि से भरद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा। भगवन्‌ कौसल्यो 
राजपुत्रः हिरण्यनाभः मां उपेत्य एतं प्रश्नं अपृच्छत- हे भगवन्‌! 
कोसलदेश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर यह प्रश्‍न 
पूछा था। भारद्वाज षोडशकलं पुरुषं वेत्थ- हे भारद्वाज! क्या आप 
सोलह कलाओंवाले पुरुष को जानते हो? अहं तं कुमारं अब्रुवं अहं 
इमं न वेद- मैंने उस कुमार से कहा कि मैं इसे नहीं जानता। यदि 
अहं इमं अवेदिषं कथं ते नावक्ष्यम्‌ इति- यदि मैं इसे जानता होता 
तो तुझे क्यों न बतलाता। इसप्रकार मैंने कहा। समूलो वै एषः 
परिशुष्यति यः अनृतं अभिवदति तस्मात्‌ न अर्यं अनृतं वक्तुम्‌- जो 
मिथ्याभाषण करता है वह जड़ सहित सूख जाता है, अतः मैं 
मिथ्याभाषण नहीं कर सकता। स तूष्णीं रथं आरुह्य प्रवत्राज- वह 
चुपचाप रथ पर आरूढ होकर चला गया। तं त्वा पृच्छामि क्वासौ 
पुरुष इति- सो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है? 
। 19 ।। 

गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा कर्माणि विज्ञानमयश्चेति मन्त्रे कर्मभिः सह 


षोडशकलानां परस्मिँल्लयमुक्त्वा यथा नद्यः स्यन्दमाना इति मन्त्रेण दुष्टान्तोक्ति- 
द्वारा परप्राप्तिरुक्ता। मन्त्रयोर्विस्तराभिधानार्थं षष्ठं प्रश्‍नमारभ्यते- अथ हैनमिति। 
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“गता कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रति देवतासु। कर्माणि विज्ञानमयश्च 
आत्मा परेऽव्यये सर्व एकी भवन्ति।।” (मुंडक ३.२.७) इस मंत्र में कर्मों के 
साथ षोलह कलाओं का परमात्मा में लय कह कर “यथा नद्यः स्यन्दमानाः 
समुद्रे ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुष- 
मुपेति दिव्यम्‌ ।।” (मुंडक.३.२.८) इस मंत्र से दृष्टान्त के कथन द्वारा परमात्मा 
की प्राप्ति कही गयी। इन मंत्रों को विस्तार से कहने के लिए यह छठा प्रश्‍न 
आरंभ होता है। इसे भाष्यकार कहते हैं- अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः 
पप्रच्छ- अनन्तर उन आचार्य पिप्पलाद से भरद्वाज का पुत्र सुकेशा 
ने पूछा। तस्य पूर्वेण संगतिमुक्तार्थानुवादपूर्वकमाह- उसका पहले पंचम प्रश्‍न से 
संगति को कहे गये अर्थ के अनुवाद पूर्वक कहते हैं- समस्तं जगत्कार्य- 
कारणलक्षणं सह विज्ञानात्मना परस्मिन्नक्षरे सुषुप्तिकाले संप्रतिष्ठि 
(ष्ठ)त इत्युक्तम्‌। पूर्व मंत्रों में यह कहा जा जुका है कि सुषुप्ति के 
समय विज्ञानात्मा(जीवात्मा) के साथ संपूर्ण कार्य-कारणरूप संसार 
पर अक्षर में लय होता है। सामर््यात्प्रलयेऽपि तस्मिन्नेवाक्षरे 
संप्रतिष्ठते जगत्‌। सामर्थ्यं से प्रलय के समय भी यह संसार उसी 
अक्षर में लय होता है। लयाधारत्वेन कारणत्वमाह- तत इति। लय के 
आधार रूपसे उसमें कारणता है इसे कहते हैं- तत एवोत्पद्यते इति सिद्धं 
भवति। और उससे यह संसार उत्पन्न होता है यह सिद्ध होता है। 
न ह्यकारणे कार्यस्य सम्प्रतिष्ठानमुपपद्यते। उक्तं च- “आत्मन एष 
प्राणे जायते” इति। अकारण में कार्य का लीन होना संभव नहीं 
है।। यहाँ कहा भी है कि आत्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। 
तदुक्तेः प्रयोजनमाह- ऐसे कथन का प्रयोजन कहते हैं- जगतश्च यन्मूलं 
तत्परिज्ञानात्परं श्रेय इति सर्वोपनिषदां निश्चितोऽर्थः। समस्त 
उपनिषदों का यह निश्चित अभिप्राय है कि “जो जगत्‌ का आदि 
कारण है उसके ज्ञान से ही परम श्रेय (मोक्ष) प्राप्त होता है। 
यद्यप्यद्धितीयात्मज्ञानान्मुक्तिर्न कारणज्ञानात्तथाऽपि तस्य कारणत्वे तद्व्यतिरेकेण 
कार्याभावात्तदद्ितीयत्वज्ञानं सिघ्यतीति तादुशात्मज्ञानात्परं श्रेय इति। यद्यपि 
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अद्वितीय आत्म के ज्ञान से मुक्ति मिलती है, कारण ज्ञान से नहीं तथापि 
आत्मा कारण होने से उसके बिना कार्य का अभाव होने से अदितीयत्व ज्ञान 
की सिद्धि होती है। इसलिए वैसा आत्मज्ञान से परम श्रेय होता है। आत्मा वा 
इदमेक एव” “आत्मा वा इदमेकमेव अग्रे आसीत्‌- इस संसार से पहले यह एक 
ही आत्मा था'(छा), “स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌”वह इस व्यापक पुरुष 
ब्रह्म को देखा'(ऐ), 'प्रज्ञानं ब्रह्म? प्रज्ञान ब्रह्म'(ऐ.ऋक्‌), “स एतेन प्रज्ञेनाऽऽत्मना- 
ऽमृतः समभवत्‌”वह इस प्रज्ञ आत्मा से अमृत हो गया’, 'सदेवैकमेवाद्धितीय- 
मित्युपक्रम्या ऽऽचार्यवान्पुरुषो वेद”सत्‌ ही एक ही अद्वितीय इस प्रकार उपक्रम 
करके आचार्यवाला पुरुष जाना'(छा), “अथ संपत्स्ये*तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये- उस ज्ञानी को उतनी ही देर है जब तक वह देह से 
छूट नहीं जाता है। अब वह सत्‌ ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है'(छा), “तमेवेक॑ 
जानथ’ “अमृतस्य सेतुः“तमैवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुंचथामृतस्यैष 
सेतुः- उसी एक आत्मा को जानो, जानकर दूसरी बात को त्याग करो। यह 
ज्ञान अमृत का सेतु अर्थात्‌ प्राप्ति का साधन है। “अहं ब्रह्मास्मीति? में ब्रह्म हूँ? 
(ब॒ .यजुर्वेद) 'तस्मात्तत्सर्वमभवदित्यादिषु निश्चितमित्यर्थः। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ 
तदात्मनामेवावेदहं ब्रह्मास्मीति। तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌- इस नामरूपात्मक संसार से 
पहले ब्रह्म ही था। उसने अपने को ब्रह्मरूप में जाना। इससे वह सबकुछ हो 
गया। इत्यादि श्रुतियों में यह अर्थ निश्चित किया गया है। (परज्ञानं ब्रह्मम ऐतरेय- 
ऋग्वेद, अहं ब्रह्मास्मि- बुहदा-यजुर्वेद, तत्त्वमसि- छान्दोग्य-सामवेद, अयमात्मा ब्रह्म- माण्डुक्य- 
अथर्ववेद) इहापि तादुगात्मज्ञानादेव सर्वात्मभावः श्रेय उक्त इत्याह- अनन्तरमिति। 
यहाँ पर भी वैसे आत्मा के ज्ञान से सर्वात्मभाव रूप श्रेय कहा गया है। इसे 
भाष्यकार कहते हैं- अनन्तरं चोक्तं स सर्वज्ञः सर्वो भवतीति। बाद में 
(प्र.४.१०) भी कहा है वह सर्वज्ञ सर्वात्मक हो जाता है। वृत्तमनूद् 
वर्तिष्यमाणमाह- वक्तव्यमिति। पहले कहे गये आख्यान का अनुवाद करके अब 
आगे का अर्थ कहते हैं- वक्तव्यं च क्व तर्हिं तदक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं 
विज्ञेयमिति। तदर्थोऽयं प्रश्‍न आरभ्यते। अब यह बतलाना चाहिये 
कि उस पुरुष संज्ञक सत्य अक्षर को कहाँ जानना चाहिए? इसके 
लिए यह छठा प्रश्‍न आरंभ किया जाता है। तदर्थोऽयमिति- तस्य 
शरीरान्तस्थत्वोक्तिद्वारा तस्य प्रत्यगात्मत्वज्ञानार्थमित्यर्थः। उसका शरीर के अन्दर 
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स्थिति के कथन द्वारा उसके अन्तरात्मत्व ज्ञान के लिए, यह अर्थ है। 
वृत्तान्वाख्यानं च विज्ञानस्य दुर्लभत्वख्यापनेन तल्लब्ध्यर्थं यत्नविशेषो- 
त्पादनार्थम्‌। पहले कही गयी आख्यायिका उल्लेख इसलिए किया 
गया है कि आत्मविज्ञान की दुर्लभता के प्रदर्शन के द्वारा उसकी 
प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करने की जरूरत है। 

हे भगवन्हिरण्यनाभो नामतः कोसलायां भवः कौसल्यो 
राजपुत्रो जातितः क्षत्त्रियो मामुपेत्योपगम्यैतमुच्यमानं प्रश्‍नमपृच्छत। हे 
भगवन्‌! कोसलपुरी में उत्पन्न हुए हिरण्यनाभ नामक एक राजपुत्र 
ने अर्थात्‌ क्षत्रिय जातिका पुरुष, मेरे समीप आकर यह आगे कहे 
जानावाला प्रश्न पूछा । प्रश्‍नमिति- प्रष्टव्यमित्यर्थः। प्रश्न अर्थात्‌ पूछने योग्य। 
षोडशकलं षोडशसंख्याकाः कला अवयवा इव आत्मन्यविद्याध्यारोपित- 
रूपा यस्मिन्पुरुषे सोऽयं षोडशकलस्तं षोडशकलं हे भारद्वाज पुरुषं 
वेत्थ विजानासि। हे भारद्वाज! क्या आप षोडशकल पुरुष को, जिस 
पुरुष में, शरीर में अवयवों समान, षोलह कलाएँ जिस पुरुष में 
अविद्या से अध्यारोपित हैं, उस षोडशकल पुरुष को जानते हो? 
तमहं राजपुत्रं कुमारं पृष्टवन्तमब्रुवमुक्तवानस्मि नाहमिमं वेद यं त्वं 
पुच्छसीति। इसप्रकार पूछते हुए उस राजकुमार से मैंने कहा- “तुम 
जिसके विषय में तुम पूछते हो उसे मैं नहीं जानता। एवमुक्तवत्यपि 
मय्यज्ञानमसंभावयन्तं तमज्ञाने कारणमवादिषम्‌। ऐघा कहने पर भी 
मुझमें अज्ञान की संभावना न करनेवाले उस राजकुमार को मैंने 
अपने अज्ञान का कारण बतलाया । अज्ञाने कारणमिति- अज्ञानसंभावनायां 
कारणमित्यर्थः । अज्ञान में कारण अर्थात्‌ अज्ञान की संभावना में कारण। यदि 
कर्थचिदहमिमं त्वया पृष्टं पुरुषमवेदिषं विदितवानस्मि कथमत्यन्त- 
शिष्यगुणवतेऽर्थिने ते तुभ्यं नावक्ष्यं नोक्तवास्मि न ब्रूयामित्यर्थः। यदि 
कहीं तेरे पूछे हुए इस पुरुष को मैं जानता तो तुझ अत्यन्त शिष्य- 
गुण संपन्न प्रार्थी से क्यों न कहता? भूयोऽप्यप्रत्ययमिवालक्ष्य प्रत्या- 
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ययितुमब्रुवम्‌। समूलः सह मूलेन वा एषोऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा 
कुर्वन्ननृतमयथाभूतार्थमभिवदति यः स परिशुष्यति शोषमुपैतीहलोक- 
परलोकाभ्यां विच्छिद्यते विनश्यति। यत एवं जाने तस्मान्नार्हाम्यहमनृतं 
वक्तुं मूढवत्‌। फिर उसे विश्वास न करते हुए सा देख कर, विश्‍वास 
दिलानेके लिए मैंने कहा- “जो पुरुष अपने अन्यथा (सत्य) आत्मा 
को अन्यथा (झूठा साबित) करता हुआ अनृत-अयथार्थ भाषण 
करता है वह मूल के सहित सूख जाता है, अर्थात्‌ इसलोक और 
परलोक दोनों से ही विलग हो जाता है अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है। 
क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ, इसलिए अज्ञानी पुरुष की भाँति 
मिथ्या भाषण नहीं कर सकता । अप्रत्ययमिति- अविश्‍्वासमित्यर्थः। अप्रत्यय 
अर्थात्‌ अविश्वास । अन्यथासन्तमिति- ज्ञानिनं सन्तमन्यथा कुर्वन्नज्ञानिनं कुर्वन्न- 
ज्ञानिनं कुर्वन्नारोपयन्नित्यर्थः। अन्यथा सन्तं अर्थात्‌ ज्ञानी होते हुए अपने में 
अज्ञानी का आरोप करके। स राजपुत्र एवं प्रत्यायितः तूष्णीं व्रीडितो 
रथमारुह्य प्रवव्राज प्रगतवान्यथागतमेव। इस प्रकार विश्‍वास दिलाये 
जाने पर वह राजकुमार चुपचाप लज्जित होकर रथमें आरूढ हो 
जैसे आया था वैसे चला गया। कथं ते नावक्ष्यमित्यनेन सूचितमर्थमाह- 
अत इति। मैं तुझे कैसे न बताऊँ इस वाक्य से सूचित अर्थ को कहते हैं- 
अतो न्यायत उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्यैव। समूलो वा 
इत्यनेन सूचितमाह- अनृतं चेति। समूल नाश होता है इससे सूचित अर्थ कहते 
हें- अनृतं च न वक्तव्यं सर्वास्वप्यवस्थासु इत्येतत्सिद्धं भवति। इससे 
यह सिद्ध होता है कि अपने समीप नियमपूर्वक आये हुए योग्य 
जिज्ञासु के प्रति विज्ञ पुरुष को विद्या का उपदेश करना ही चाहिए 
तथा सभी अवस्थाओं में मिथ्या भाषण कभी न करना चाहिए। तं 
पुरुषं त्वा त्वां पुच्छामि मम हृदि विज्ञेयत्वेन शल्यमिव मे हृदि स्थितं 
क्वासौ वर्तते विज्ञेयः पुरुष इति।। १।। मेरे हृदयमें काँटे के समान 
खटकते हुए उस पुरुष के विषय में मैं आपसे पूछता हूँ कि वह 
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ज्ञातव्य पुरुष कहाँ रहता है।। १।। स्वरूपेण शल्यत्वाभावादाह- विज्ञेयत्वे- 
नेति। स्वरूप से शल्यत्व का अभाव कहते हैं- विज्ञेय रूप से काँटा जैसे। 
यावज्जिज्ञासितं न ज्ञायते तावत्तद्धूदि शल्यवद्वासत इति शल्यमिवेत्युक्तम्‌।। १।। 
जब तक जानने योग्य वस्तु नहीं जाना जाता है, तबतक हृदय में शल्य की 
भाँति भासित होता है इसे भाष्यकार ने शल्यमिव शब्द से कहा है।। १।। 

तस्मै स होवाच इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो 
यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति।। २।। 

तस्मै सः ह उवाच- उस सुकेशा से आचार्य पिप्पलाद ने 
कहा । सोम्य इह एव अन्तःशरीरे सः पुरुषः यस्मिन्‌ एताः षोडशः 
कलाः प्रभवन्ति इति- हे सोम्य यहाँ पर ही शरीर के अन्दर वह 
पुरुष है जिसमें ये षोलह कलाएँ उत्पन्न होती है। इस प्रकार ।। 
२।। 

तस्मै स होवाच। इहैवान्तःशरीरे हूदयपुण्डरीकाकाशमध्ये हे 
सोम्य स पुरुषो न देशान्तरे विज्ञेयो यस्मिन्नेता उच्यमानाः षोडश 
कलाः प्राणाद्याः प्रभवन्त्युत्पद्यन्ते इति- उस सुकेशा से वह पिप्पलाद 
जी ने कहा- हे सोम्य! यहाँ ही शरीर के अन्दर हृदयकमल में 
व्याप्त आकाश के बीच वह पुरुष है, किसी अन्य देश में नहीं 
समझना चाहिए, जिसमेंसे ये कहे जानेवाले प्राण आदि सोलह 
कलाँ उत्पन्न होती है। पुरुषस्य षोडशकलत्वं न साक्षात्सावयवत्वेन किंतु 
कलाजनकत्वेन तदुपाधिमत्त्वादिति वक्तुं यस्मिन्नेता इति वाक्यमिति तत्तात्पर्यमाह- 
षोडशकलाभिरिति। पुरुष का सोलह कलावाला होना अवयव रूप से साक्षात्‌ 
नहीं है किन्तु पुरुष कलाओं का जनक होने से कलारूप उपाधिवाला होने से 
वह षोडशकल है, इस बात को कहने के लिए 'यस्मिन्नेता' इस वाक्य का 
तात्पर्य कहते हैं- षोडशकलाभिरुपाधिभूताभिः सकल इव निष्कलः पुरुषो 
लक्ष्यतेऽविद्ययेति- उपाधिरूप सोलह कलाओं से सकल (कलावाला) 
जैसे निष्कल पुरुष लक्षित होता है। ननु केवल आत्मा प्रदर्श्यतां किं 
वक्ष्यमाणकलोक्त्येत्यत आह- तदुपाधीति। प्रश्‍न- केवल (निष्कल) आत्मा को 
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बताओ कहे जाने वाले कलाओंके कथन से क्या इस पर भाष्यकार कहते हैं- 
तदुपाधिकलाध्यारोपापनयेन विद्यया स पुरुषः केवलो दर्शयितव्य इति 
कलानां तत्प्रभवत्वमुच्यते। विद्या द्वारा उस पुरुष की उपाधिरूप 
कलाओं के अध्यारोप के अपवाद से उस केवल पुरुष को दिखलाना 
है, इससे पुरुष से कलाओं का उत्पन्न होना कहा जाता है। तथैव स 
प्रदर्शनीय इत्यत्र हेतुमाह- अत्यन्तेति। अध्यारोप अपवाद के द्वारा ही वह पुरुष 
का प्रदर्शन करना चाहिए इस पर हेतु देते हैं- प्राणादीनामत्यन्तनिर्विशेषे 
ह्यद्वये शुद्धे तत्त्वे न शक्योऽध्यारोपमन्तरेण प्रतिपाद्यप्रतिपादनादिव्यव- 
हारः कर्तुमिति कलानां प्रभवस्थित्यप्यया आरोप्यन्तेऽविद्याविषयाः- 
अत्यन्त निर्विशेष अद्वय शुद्ध तत्त्व में प्राण आदि का अध्यारोप के 
बिना प्रतिपाद्य प्रतिपादन आदि व्यवहार करना संभव नहीं है, इससे 
उस में अविद्या के अधीन कलाओं की उत्पत्ति, स्थिति और लय का 
आरोप किया जाता है। अविद्याविषया इति- अविद्याधीना इत्यर्थः अविद्या- 
विषय अर्थात्‌ अविद्या के अधीन। कालत्रयेऽपि तासां चैतन्यरूपाधिष्ठाना- 
व्यतिरेकाद्रज्जुसर्पवन्मृषात्वमित्यविद्याविषयत्वं साधयति- चैतन्येति। तीनों कालमें 
भी उनके (कलाओंके) चैतन्यरूप अधिष्ठान से अभिन्न होने से रस्सी में साँप 
की भाँति मिथ्या है, इससे अविद्या विषयता है। इसे सिद्ध करते हैं- 


चैतन्याव्यतिरेकेणैव हि कला जायमानास्तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाश्च सर्वदा 
लक्ष्यन्ते। चैतन्य से अभिन्न रहकर ही सर्वदा कलाएँ उत्पन्न स्थित 
और लीन होते हुए लक्षित होते हैं। 


चैतन्याव्यतिरेकेण लक्ष्यमाणत्वं हेतुं विज्ञानवादिश्रान्त्या दृढी करोति- अत 
एवेति। चैतन्य से अभिन्न होकर लक्ष्यमाणता हेतु को विज्ञानवादी की भ्रान्ति के 


दारा दृढ़ करते हैं- अत एव भ्रान्ताः केचिदग्निसंयोगाद्घृतमिव घटाद्या- 
कारेण चैतन्यमेव प्रतिक्षणं जायते नश्यतीति। इसीसे कुछ आन्त 
पुरुषों का मत है कि “अग्नि के संयोग से घृतके समान चैतन्य ही 
प्रत्येक क्षणमें घट आदि आकार में उत्पन्न और नष्ट हो रहा है! 
घृतं यथाऽग्निसंयोगाद्द्रवावस्थां प्रतिपद्यत एवमहमाकारमालयविज्ञानमेव 
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वासनावशाद्विषयाकारेण जायत इति वदतां तेषां भ्रमो विषयस्य चैतन्याव्यतिरेके 
प्रत्ययं गमयति अन्यथा तथाभ्रमानुपपत्तेरित्यर्थः। जैसे अग्नि के संयोग से घी द्रव 
अवस्था को प्राप्त होता है, वैसे अहंकार आलयविज्ञान ही वासना के कारण 
विषय आकार में उत्पन्न होता है, इस प्रकार कहने वालों का यह भ्रम, विषय 
का चैतन्य से अभिनत्व बोध कराता है। नहीं तो वेसा भ्रम की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती। यह अर्थ है। विषयाणां चैतन्याव्यतिरेकेण प्रतीतिनियमादेव विषय 
विज्ञानरूपेण चैतन्याभावे सुषुप्त्यादौ शून्यञ्रमो जातः केषांचिदिति तदीय- 
श्रान्त्याऽपि चैतन्याव्यतिरिक्तप्रतीतिं दृढी करोति- तन्निरोध इति। चैतन्य से 
अभिन्न विषयों की प्रतीति होती है, यह नियम होने से ही सुषुप्ति आदि में 
कुछ शून्यवादियों को चैतन्य जब विषयविज्ञान रूप से प्रतीत नहीं होता है तब 
शून्य का भ्रम होता है। उनकी भ्रान्ति से भी चैतन्य अभिन्नता की प्रतीति को 
दृढ़ करते हैं- तन्निरोधे शून्यमिव सर्वमित्यपरे। दूसरे शून्यवादियों के 
मत में विषयविज्ञान का निरोध हो जाने पर सब कुछ शून्य जैसा 
रहता है। 

चैतन्यस्यानित्यस्य कलारोपाधिष्ठानत्वं न संभवति कलाकार्यत्वादिति 
नैयायिकपक्षोक्तिव्याजेन शंकते- घटादीति। अनित्य चैतन्य का आरोपित कलाओं 
का अधिष्ठान बनना संभव नहीं है। क्योंकि चैतन्य कलाओं का कार्य है। इस 
प्रकार नैयायिक पक्ष के कथन के मिस से शंका करते हैं- घटादिविषयं 
चैतन्यं चेतयितुर्नित्यस्यात्मनो ऽनित्यं जायते विनश्यतीत्यपरे। दूसरे 
नेयायिक मत से नित्य चेतयिता आत्मा के घटादि को विषय करने 
वाला अनित्य चैतन्य की उत्पत्ति और नाश होता है। 

चैतन्यं भूतधर्म इति लौकायतिकाः। चैतन्य भूतों का धर्म है, 
इस प्रकार लोकायतिक (चार्वाक) कहते हैं। भूतधर्म इति- देहाकारेण 
संहतभूतधर्म इत्यर्थः। देह आकार में एकत्र भूतों का धर्म चैतन्य है। अर्थात्‌ 
जब पांच भूत किसी अनुपात में मिल जाते हैं तो चैतन्य की उत्पत्ति होती है। 

चैतन्यस्या ऽऽरोपाधिष्ठानत्वसिद््यर्थं नित्यत्वमेकत्वं च वदंस्तान्निराकरोति 
- अनपायेति। चैतन्य आरोप का अधिष्ठान है इस बात की सिद्धि के लिए 
उसे नित्य और एक कहते हुए पूर्वमत का निराकरण करते हैं- अनपायोप- 
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जनधर्मकचैतन्यमात्मा एव नामख्पाद्युपाधिधर्मेः प्रत्यवभासते “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (तै.२.१.१) प्रज्ञानं ब्रह्म” (ऐ.५.३) “विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म” (बृ.३.६.२८) “विज्ञानचन एव” (बृ.२.४.१२) इत्यादि श्रुतिभ्यः। 
परंतु 'सत्यज्ञानमनन्त ब्रह्म” प्रज्ञान ब्रह्मा 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! 
“विज्ञाननन एव? इत्यादि श्रुतियों से यह सिद्ध होता है कि क्षयवृद्धि 
से रहित चैतन्य ही आत्मा है, वह नामरूप उपाधि धर्मों से भास 


रहा है। प्रत्यवभासत इति- नानात्वेन कार्यत्वेन चेति शेषः। अनेक रूपसे और 
कार्य रूप से भासित होता है इतना जोड़ कर अर्थ करना। सत्यं ज्ञानमिति- 
तथा च श्रुतिविरोधात्ते पक्षा हेया इत्यर्थः। सत्यं ज्ञानं इत्यादि श्रुति से विरोध 
होने के कारण कहे गये पक्ष त्वाज्य है। किंच ज्ञानकाले विषयाणां सद्रावनियमा- 
भावादिषयकाले च ज्ञानस्य सद्भावनियमात्तयोर्भेद इति विज्ञानवादिपक्षं निराकुर्वन्न- 
व्यभिचारादेव ज्ञानस्य नित्यत्वं साधयन्नैयायिकादिपक्षमपि निराकरोति- स्वरूपेति। 
और भी ज्ञान के समय विषयों का होना कोई नियम नहीं होने से किन्तु विषय 
के होने से ज्ञान का होना नियम होने से इनमें भेद है, इस प्रकार विज्ञानवादि 
पक्ष का निराकरण करते हुए अव्यभिचारी होने से ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध 
करते हुए नैयायिक आदि पक्ष का निराकरण करते हैं- स्वरूपव्यभिचारिषु 
पदार्थषुचैतन्यस्याव्यभिचारात्‌। अपने स्वरूप से बदलनेवाले पदार्थों में 
चैतन्य का न बदलने के कारण घटज्ञानकाले पटाभावसंभवाद्विषयाणां 
ज्ञानव्यभिचारित्वं ज्ञानस्य तु विषयकालेऽवश्यभावनियमादव्यभिचारित्वमित्यर्थः। 
पटकाले घटज्ञानमपि नास्तीति घटज्ञानस्यापि पटविषयव्यभिचारित्वं लुल्यमित्या- 
शंक्य स्वरूपेत्युक्तम्‌। ज्ञानस्य विषयविशिष्टत्वरूपेणैव व्यभिचारः। विषयस्य तु 
स्वरूपेणैवेति विशेष इत्यर्थः। ज्ञानस्य विषयविशिष्टत्वरूपेणेव व्यभिचारः। विषयस्य 
तु स्वरूपेणैवेति विशेष इत्यर्थः। घट ज्ञान के समय पट के अभाव हो सकता है 
इससे ज्ञान से विषयों का व्यभिचार है, किन्तु विषय के रहते समय ज्ञान 
अवश्यंभावि होने से अव्यभिचारि है। तब पटज्ञान के समय घटज्ञान भी नहीं है 
इससे घटज्ञान का भी पट विषय में व्यभिचार तुल्य है ऐसी आशंका करके 
कहते हैं स्वरूप से। अर्थात्‌ पदार्थ स्वरूप से व्यभिचारि है। विषयों से विशिष्ट 
होता हुआ ज्ञान का व्यभिचार । किन्तु विषयों का स्वरूप से व्यभिचार है। यह 
विशेषता है । ज्ञानस्याव्यभिचारित्वमुपपादयति- यथा यथेति। ज्ञान अव्यभिचारी है, 
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इसे प्रतिपादित करते हैं यथा यथा यो यः पदार्थो विज्ञायते तथा तथा 
ज्ञायमानत्वादेव तस्य तस्य चैतन्यस्याव्यभिचारित्वम्‌। जो जो पदार्थ 
चैतन्य के द्वारा जाने जाते हैं, वैसे वैसे ज्ञायमान होने से, उस उस 
चैतन्य का अव्यभिचारिता है । ननूत्पन्नविनष्टादेर्मेरुगुहान्तर्वर्तिनश्चाज्ञायमान- 
त्वाज्ज्ञानस्यापि ज्ञेयाव्यभिचारोऽसिद्ध इत्याशंक्य तस्याज्ञाने तत्सद्वावासिद्धेस्तथा- 
भूतपदार्थोऽसिद्ध इत्याह- वस्तु चेति। शंका- उत्पन्न होते ही नष्ट होते पदार्थ 
और गिरिगुहा में स्थित पदार्थ के ज्ञात न होने से ज्ञान का भी ज्ञेय के साथ 
अव्यभिचार सिद्ध नहीं है, इस प्रकार आशंका करके कहते हैं कि उन पदार्थों 
के अज्ञान में उनका होना असिद्ध होने से वैसा पदार्थ सिद्ध ही नहीं है। इसे 
कहते हें- वस्तु च भवति किंचिन्न ज्ञायत इति चानुपपन्नम्‌। कोई 
वस्तु तो है किंतु जाना नहीं जाता है यह कहना असंगत है। 
अनुपपत्तिमेव दृष्टान्तेन स्फुटी करोति- रूपं चेति। असंगति को ही दृष्टान्त के 
द्वारा स्पष्ट करते हैं- रूपं च दृश्यते न चास्ति चक्षुरिति यथा। जैसे 
रूप तो दीखता है पर चक्षु नहीं हे । ज्ञेयस्य ज्ञानव्यभिचारित्वं ज्ञानकाले 
सत्त्वनियमाभावरूपं स्पष्टमित्याह- व्यभिचरति त्विति। ज्ञेय वस्तु का ज्ञान से 
व्यभिचारि होना स्पष्ट है क्योंकि ज्ञान के समय ज्ञेय का होना कोई नियम नहीं 
है (ज्ञान के समय वस्तु नहीं भी हो सकता है), इस कहते हैं- व्यभिचरति तु 
ज्ञेयं ज्ञानम्‌। ज्ञान के समय ज्ञेय का व्यभिचार होता है। घडज्ञानकाले 
कदाचिदूघटाभावादित्यर्थः। घटज्ञान के समय कभी घट का अभाव होने से, यह 
अर्थ है। पटकाले घटज्ञानस्यापि व्यभिचारस्तुल्य इत्याशंक्य विशिष्टरूपेण 
व्यभिचारेऽपि स्वरूपेणाव्यभिचारं पूर्ववत्सूचितमाह- न व्यभिचरतीति। पट के 
समय घटज्ञानका व्यभिचार तुल्य है ऐसी आंशक करके विशिष्ट रूप से 
व्यभिचार होने पर भी स्वरूप से अव्यभिचार पहले के समान सूचित होता है, 
इसे कहते हैं- न व्यभिचरति कदाचिदपि (ज्ञानं) ज्ञेयम्‌। किन्तु ज्ञेय 
वस्तु के ज्ञान का व्यभिचार कभी भी नहीं है। ज्ञानमित्यस्येहाप्यनुषंगः। 
पूर्ववाक्ये द्वितीयान्तमिह तु प्रथमान्तमिति विशेषः। ज्ञानं इसका यहाँ पर भी 
संबन्ध है। पूर्ववाक्य में ज्ञान दितीयान्त और यहाँ प्रथमान्त यह विशेष है। 


ज्ञेयाभावेऽपि ज्ञेयान्तरे भावाज्ज्ञानस्य। ज्ञेय वस्तु के अभाव होने पर 
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भी अन्य ज्ञेय वस्तु का ज्ञान होता ही है । भावादिति- स्वरूपेणेत्यर्थः। 
स्वरूप से होने से यह अर्थ है। ज्ञानस्य स्वरूपेण सत्तामेव ज्ञेयान्तरस्य 
ज्ञेयत्वादेव साधयति - न हीति। ज्ञान स्वरूप से होने से ही अन्य ज्ञेय वस्तु 
ज्ञेयत्व होता है, इस सिद्ध करते हैं- न हि ज्ञानेऽसति ज्ञेयं नाम भवति 
कस्यचित्‌ । ज्ञान न होते हुए कोई ज्ञेय हो ही नहीं सकता। स्वरूपे- 
णाप्यभावं शंकते- सुषप्त इति। स्वरूप से अभाव की शंका करते हैं- सुषुप्ते- 
ऽदर्शनाज्ज्ञानस्यापि सुषुप्ते ऽभावाज्ज्ञेयवज्ज्ञानस्वरूपस्य व्यभिचार इति 
चेत्‌। पूर्वपक्षी- सुषुप्ति में ज्ञान के अदर्शन होने से भी ज्ञेय के 
समान ज्ञान का अभाव होने से ज्ञान स्वरूप से व्यभिचारी है ऐसे 
कहें तो? किं तदानीं ज्ञेयाभावेन ज्ञानाभावः साध्यत उत ज्ञानस्यादर्शनाद्वाऽऽद्ये- 
ऽपि ज्ञेयस्य व्यङ्ग्यत्वाद्व्यंजकाभाव इति वोत तयोरैक्यादेकाभावे इतराभाव इति। 
क्या सुषुप्ति में १. ज्ञेय के अभाव से ज्ञान का अभाव सिद्ध करना चाहते हो 
या २.ज्ञान के अदर्शन से ज्ञान का अभाव सिद्ध करना चाहते हो। प्रथप पक्ष 
में भी (१.अ) ज्ञेय व्यंग्य (प्रकाश्य) होने से उसका व्यंजक (प्रकाशक) ज्ञान का 
अभाव कहते हो अथवा (१.व]ज्ञान-ज्ञेय का ऐक्य होने से एक के अभाव में 
दुसरा का अभाव कहते हो। नाऽऽद्यो व्यभिचारादित्याह- न ज्ञेयेति। पहला 
विकल्प संभव नहीं है। इसे कहते हैं न। ज्ञेयावभासकस्य ज्ञानस्याऽऽ- 
लोकवज्ज्ञेयाभिव्यंजकत्वात्स्वव्यंग्याभाव आलोकाभावानुपपत्तिवत्सुषुप्ते 
विज्ञानाभावानुपपत्तेः। सिद्धान्ती- ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि ज्ञेय 
का अवभासक ज्ञान, आलोक के समान ज्ञेय की अभिव्यक्ति का 
कारण है; अतः प्रकाश्य वस्तुओं के अभाव में जिस प्रकार प्रकाशक 
अभाव नहीं माना जाता उसी प्रकार सुषुप्ति में वस्तुओं की प्रतीति 
न होने से विज्ञान का अभाव मानना ठीक नहीँ है। व्यंग्यज्ञानैक- 
कल्प्यस्य व्यंग्याभावेऽमभाव उच्यत आलोकस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वान्नैवमिति ज्ञानानुमेय- 
त्ववादिनं प्रति दुष्टान्तान्तरमाह- न हीति। पू.प. व्यंग के अभाव से केवल व्यंग 
से होनेवाला ज्ञान का अभाव कहते हैं। आलोक प्रत्यक्ष सिद्ध होने से ऐसा नहीं 
है, इसप्रकार ज्ञान को अनुमेय कहने वाले वदियों के प्रति अन्य दृष्टान्त कहते 
हैं- न ह्यन्धकारे चक्षुषा रूपानुपलब्धौ चक्षुषोऽभावः शक्यः कल्पयितुं 
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वैनाशिकेन । अन्धकार में चक्षुद्दारा रूप की उपलब्धि न होने पर 
वैनाशिक (क्षणिक विज्ञानवादी) भी चक्षु का अभाव की कल्पना नहीं 
कर सकते । वैनाशिकमते विज्ञानव्यतिरिक्तालोकाद्यभावान्न तत्र व्यभिचार इति 
शंकते- वैनाशिक इति। क्षणिक विज्ञानवादियों के मत में विज्ञान के अतिरिक्त 
आलोक आदि किसी भी वस्तु का अभाव होने से वहाँ व्यभिचार नहीं है इस 
प्रकार शंका करते हैं- वैनाशिको ज्ञेयाभावे ज्ञानाभावं कल्पयत्येवेति चेत्‌- 
पूर्व- किन्तु क्षणिक विज्ञान वादी ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव 
की कल्पना करता है। (अर्थात्‌ ज्ञान न होनेसे ज्ञेय नहीं है) ऐसी कोई 
शंका करे तो कल्पयत्येवेति - उक्तव्यभिचारस्थलाभावेन व्यभिचारभावदित्यर्थः । 
कल्पयति अर्थात्‌ कहे गये व्यभिचार स्थल के अभाव होने से व्यभिचार का 
अभाव। एवमपि ज्ञानाभावकल्पकस्य ज्ञेयाभावस्य ज्ञानमंगीक्रियते न वा, आद्यं न 
ज्ञानाभावसिद्धिस्तस्यैवाभावाज्ञानस्य सत्त्वादित्याह- येनेति। ऐसी स्थिति में ज्ञान के 
अभाव से होनेवाला ज्ञेयाभाव का ज्ञान को अंगीकार करते हो या नहीं। अगर 
करते हो तो उस ज्ञानाभाव की सिद्धि उस अभाव ज्ञान के होने से ही होगा। 
इसे भाष्यकार कहते हैं- येन तदभावं कल्पयेत्तस्याभावः केन कल्प्यत 
इति वक्तव्यं वैनाशिकेन। (सिद्धान्ती का प्रश्‍न है- जिस ज्ञान से वह 
उस ज्ञेय के अभाव की कल्पना करता है उस ज्ञान का अभाव 
किससे कल्पना किया जाता है? येन न्ञेयाभावज्ञानेन तदभावं ज्ञानाभावं 
कल्पयेत्तस्य ज्ञानस्याभावः केन कल्प्यते न केनापि कल्पयितुं शक्य इत्यर्थः। येन 
अर्थात्‌ जिस ज्ञेय अभाव ज्ञान से, तदभावं अर्थात्‌ उस ज्ञान का अभाव की 
कल्पना करते हो, तस्य अर्थात्‌ उस ज्ञान का अभाव केन कल्पयेत्‌ अर्थात्‌ 
किसीसे भी कल्पना नहीं की जा सकती है। न द्वितीय इत्याह- तदभावस्या- 
पीति। दूसरा पक्ष भी सही नहीं है इसे कहते हें- तदभावस्यापि ज्ञेयत्वाज्ज्ञा- 
नाभावे तदनुपपत्तेः। क्योंकि उस ज्ञान का अभाव भी ज्ञेयरूप होने 
से ज्ञान के अभाव में उस अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती। 
ज्ञेयाभावस्याप्यज्ञातस्य ज्ञानाभावकल्पकत्वासंभवादवश्यं ज्ञेयत्वात्तज्ज्ञानाभावे 


तदनुपपत्तेर््ञानानंगीकारपक्षो न युक्त इत्यर्थः। अज्ञात ज्ञेयाभाव का ज्ञानाभाव 
कल्पकत्व असंभव है क्योंकि वह अभाव निश्चित रूप से ज्ञेय होने से उस 
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अभाव का ज्ञान के अभाव से अभाव की असिद्धि होने से ज्ञान का अंगीकार 
न करने का पक्ष सही नहीं है। आद्यकोटी द्वितीयकल्पं शंकते- ज्ञेयेति। पहली 
कोटी में दूसरा कल्प(१.व) की शंका करते हैं- ज्ञानस्य ज्ञेयाव्यतिरिक्तत्वा- 
ज्ज्ञेयाभावे ज्ञानाभाव इति चेत्‌। पूर्व- ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न होने से 
ज्ञेय के अभाव से ज्ञान का अभाव कहेंगे तो? वैनाशिकमतेऽप्यभावस्य 
ज्ञेयत्वाभ्युपगमाद्‌ बुद्धिबोध्यं त्रयादन्यत्संस्कृतं क्षणिकं च तदिति प्रतिसंख्या ऽप्रति- 
संख्या निरोधाकाशरूपत्रयव्यतिरिक्तस्यैव क्षणिकत्वेन निरोधशब्दितस्याभावस्य 
नित्यत्वांगीकारेण तदभिन्नस्य ज्ञानस्यापि सुषुप्ते सत्त्वं नित्यत्वं च प्राप्तमित्याह- 
नाभावस्येति। वैनाशिक के मत से अभाव को ज्ञेय मानने से बुद्धि से बोध्य 
तीनों से भिन्न संस्कृत (उत्पाद्य और क्षणिक है। प्रतिसंख्या निरोध, अप्रति- 
संख्या निरोध और आवरणाभावरूप आकाश रूप तीनों से भिन्न क्षणिक होने 
से निरोध शब्द से कहे जाने वाले अभाव का नित्यत्व अंगीकार से उससे 
अभिन्न ज्ञान का भी सुषुप्ति में सत्ता और नित्यता प्राप्त होता है। इसपर 
कहते हैं- न, अभावस्यापि ज्ञेयत्वाभ्युपगमादभावोऽपि ज्ञेयोऽभ्युपगम्यते 
वैनाशिकैर्नित्यश्च तदव्यतिरिक्तं चेज्ज्ञानं नित्यं कल्पितं स्यात्‌ - 
सिद्धान्ती- ऐसी बात नहीं। वैनाशिक अभाव को ज्ञेय मानते हैं तथा 
नित्य मानते हैं, अभाव को भी ज्ञेयत्व मानने से अगर ज्ञान उस 
ज्ञेय से अभिन्न है तो वह उनके मत में नित्य होने की कल्पना 
होगी । ज्ञानस्याभावाभिन्नत्वेनाभावत्वमेव स्यान्न तु भावत्वेन सत्त्वं नित्यत्वं च 
स्यादित्याशंक्याभावस्यापि ज्ञानाभिन्नत्वेऽभावत्वमेव न स्यादित्याह- तदभावस्येति। 
ज्ञान, अभाव से अभिन्न होने से अभावरूप होगा, भावरूप से सत्ता और 
नित्यता नहीं होगी। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि अभाव यदि ज्ञान से 
अभिन्न होगा तो अभाव रूप ही नहीं रहेगा- तदभावस्य च ज्ञाना- 
त्मकत्वादभावत्त्वं वाङ्मात्रमेव न परमार्थतोऽभावत्वमनित्यत्वं च 
ज्ञानस्य । अभाव ज्ञानस्वरूप होने से अभावता कहने मात्र ही होगा, 
फिर ज्ञान का अभाव या अनित्यता वास्तविक नहीं होगा। अनित्यत्वं 
च ज्ञानस्येति वाङ्मात्रमेव स्यादित्यनुषंगः। ज्ञान की अनित्यता कहने मात्र का 
होगा ऐसा संबन्ध लगाना है। वाङ्मात्रेणाप्यभावस्याभावत्वेन ज्ञानानित्यत्वेन 
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चास्मत्सिद्धान्तसिद्धिरित्याशंक्य नाममात्रेण तेन वास्तवनित्यत्वादिविरोधाभावान्ना- 
स्माकं क्षतिरित्याह - न चेति। शंका- कहने मात्र से भी अभाव का अभावत्व 
और ज्ञान का अनित्यत्व रूप से हमारे सिद्धान्त की सिद्धि होती है, ऐसी 
आशंका करके; नाममात्र होने से वास्तव नित्यत्वादि से विरोध अभाव होने से 
हमारी कोई क्षति नहीं है, इसे कहते हैं- न च नित्यस्य ज्ञानस्याभावनाम- 
मात्राध्यारोपे किंचिन्नश्छिन्नम्‌ । नित्य ज्ञान का केवल अभाव नाममात्र 
अध्यारोप करने से हमारा कुछ बिगड नहीं जाता । अनित्यनामेत्यपि 
द्रष्टव्यम्‌। नाममात्र से अभाव और अनित्य अध्यारोप करने से यह भी 
समझना चाहिए । 

एतद्दोषपरिहारार्थं ज्ञेयस्यापि सतोऽभावस्य ज्ञानाभेदो नांगी क्रियते इति 
शंकते- अथेति। इस दोष के परिहार के लिए अभाव ज्ञेय होते हुए भी ज्ञान से 
अभेद का अंगीकार नही करते है इस प्रकार शंका करते हैं- अथभावो 
ज्ञेयोऽपि सञञूज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌। एव- अब अभाव ज्ञेय होता 
हुआ भी ज्ञान से भिन्न है, ऐसे कहें तो? तर्हि ज्ञेयाभिन्नत्वेन हेतुना 
सुषुप्ते ज्ञानाभावो न सिछ्त्यति, घटाद्यभावेन तज्ज्ञानाभावसिद्धावप्यभावज्ञानाभावा- 
सिद्ेस्तस्याभिन्नत्वाभावादित्याह- न तर्हीति। तब तो ज्ञेय-अभिन्नत्व हेतु से 
सुषुप्ति का ज्ञानाभाव सिद्ध नहीं होगा। घटादि के अभाव से उनके ज्ञान के 
अभाव की सिद्धि होने पर भी, उनके अभिन्नत्व का अभाव होने से अभावज्ञान 
से अभाव की सिद्धि होगी। न तर्हि ज्ञेयाभावे ज्ञानाभावः। सिद्धान्ती- तब 
तो ज्ञेय का अभाव होनेपर भी ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। 
ननु ज्ञेयस्य ज्ञानव्यतिरिक्तत्वमंगी क्रियते तथाचाभावस्य ज्ञानव्यतिरिक्तत्वाद- 
भावत्वादिकं सिघ्यति। ज्ञानस्य तु न ज्ञेयव्यतिरिक्तत्वम्‌। तथा च ज्ञेयाभावे 
ज्ञानाभावसिद्धिरितिनिरु्गतिकः शंकते - ज्ञेयमिति। शंका- ज्ञेय ज्ञान से 
अतिरिक्त है इसे अंगीकार करते हैं। और उससे अभाव, ज्ञान से अतिरिक्त 
होने से, अभावत्व आदि सिद्ध होते हैं। ज्ञान तो ज्ञेय से अतिरिक्त नहीं है। 
और उससे ज्ञेय के अभाव में ज्ञान के अभाव की सिद्धि होती है। अनुत्तर हुए 
इस प्रकार शंका करता है- ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्तं न लु ज्ञानं ज्ञेयव्यति- 
रिक्तमिति चेत्‌। पूर्व- हम ज्ञेय को ज्ञान से भिन्न मानते हैं किन्तु 
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ज्ञान को ज्ञेय से भिन्न नहीं मानते हैं। ऐसे कहे तो? ज्ञानस्य 
ज्ैयाव्यतिरेके ज्ञेयस्यापि तदव्यतिरेकावश्यंभावादन्यथोभयोरत्यन्तभेद एव स्याद्‌ 
भेदाभेदयोर्विरोधादनुपपत्तेरिति दूषयति- न शब्दमात्रत्वादिति। यदि ज्ञान ज्ञेय से 
अभिन्न है तो ज्ञेय भी ज्ञान से अवश्य अभिन्न होगा, अन्यथा दोनों (ज्ञानज्ञेय) 
का अत्यन्तभेद ही होगा। क्योंकि भेद और अभेद में विरोध होने से असिद्ध 
होगा। इस प्रकार उनके मत को दूषित करते हैं अर्थात्‌ खंडन करते हैं- न, 
शब्दमात्रत्वाद्धिशेषानुपपत्तेः। सिद्धान्ती- ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि यह कथन शब्दमात्र होने से इसमें कोई विशेषता की सिद्धि 
नहीं है। इदमुपलक्षणम्‌। ज्ञानस्याभावाव्यतिरेकेण नित्यत्वादिकं च स्यादेवेत्यपि 
द्रष्टव्यम्‌। यह उपलक्षण है अर्थात्‌ इससे यह ध्वनित होता है कि ज्ञान अभाव 
से अभिन्न होने से नित्य आदि है। यह भी समझना चाहिए। ज्ञेयज्ञानयो- 
रेकत्वं चेदभ्युपगम्यते ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तं नेति तु 
शब्दमात्रमेतद्वह्निरग्निव्यतिरिक्तः अग्निर्न वह्निव्यतिरिक्त इति यद्धद- 
भ्युपगम्यते। यदि तुम ज्ञेय और ज्ञान की अभिन्नता मानते हो तो 
“ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है किन्तु ज्ञान ज्ञेयसे भिन्न नहीं है? यह कथन 
इसी प्रकार केवल शब्दमात्र है जैसे यह मानना कि 'वहिन अग्नि से 
भिन्न है, परंतु अग्नि वह्नि से भिन्न नहीं है। यद्येतद्दोषपरिहाराय 
तस्यापि भेद एवांगी क्रियते तर्हि न सुषुप्तौ ज्ञानाभावसिद्धिरित्युपसंहरति- 
ज्ञेयव्यतिरेके त्विति। यदि इस दोष के परिहार के लिए ज्ञान को ज्ञेय से भेद 
स्वीकार करोगे तो सुषुप्ति में ज्ञान के अभाव की सिद्धि नहीं होगी। इस प्रकार 
उपसंहार करते हैं- ज्ञेयव्यतिरेके तु ज्ञानस्य ज्ञेयाभावे ज्ञाना- 
भावानुपपत्तिः सिद्धा। अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ज्ञेय से भिन्न 
होने से ज्ञेय के अभाव के कारण ज्ञान का अभाव नहीं माना जा 
सकता है। 

सुषुप्ते ज्ञानस्यादर्शनादेवाभाव इत्याद्य द्वितीयं शंकते- ज्ञेयाभाव इति। 
सुषुप्ति में ज्ञान के अदर्शन से ज्ञान का अभाव है। (१५० पृष्ठ) प्रथम कल्प 
की दूसरी शंका करता है- ज्ञेयाभावेऽदर्शनादभावो ज्ञानस्येति चेत्‌ । पूर्व 
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सुषुप्ति में ज्ञेय वस्तु के अभाव होने से ज्ञान की प्रतीति न होने से 
ज्ञान का अभाव है, ऐसे कहें तो? आलयविज्ञानसंतते्नित्यत्वांगीकारेण 
त्वया तदाऽपि तदभावो वक्तुं न शक्यत इत्याह- न सुषुप्त इति। आलयविज्ञान 
प्रवाह को नित्य अंगीकार करने से तुम सुषुप्ति में भी उसका अभाव कह नहीं 
सकते हो इसपर कहते हैं- न, सुषुप्ते ज्ञप्त्यभ्युपगमात्‌। वैनाशिकैरभ्युप- 
गम्यते हि सुषुप्तेऽपि ज्ञानास्तित्वम्‌। सिख्यन्ती- नहीं, सुषुप्ति में ज्ञप्ति 
का अस्तित्व माना गया है। वैनाशिकों ने सुषुप्ति में ज्ञान का 
अस्तित्व स्वीकार किया ही है। अस्तित्वमिति- तथा च ज्ञानस्यादर्शनमसिद्धं 
सुषुप्तेऽपि तदंगीकारादित्यर्थः। अस्तित्व अर्थात्‌ अस्तित्व को स्वीकार करने से 
ज्ञान की प्रतीति नहीं होती यह असिद्ध है क्योंकि सुषुप्ति में भी उसका 
अंगीकार किया है। ननु ज्ञेयाभावेन तन्निरूप्यस्य ज्ञानस्यादर्शनमित्युच्यते मया 
सुषुप्ते च स्वस्यैव स्वज्ञेयत्वाज्ज्ञानदर्शनमुपपद्यते ऽस्मन्मते। त्वन्मते तु स्वज्ञेयात्वा- 
नंगीकारत्सुषुप्ते चान्यस्याभावान्निरूपकाभावान्न ज्ञानदर्शनास्तित्वमुपपद्यत इति 
शंकते- तत्रापीति। शंका- सुषुप्ति में ज्ञेय अभाव से उस से निरूपित ज्ञान का 
अभाव मैं कह रहा हूँ, हमारे मत में सुषुप्ति के लिए स्व का स्वज्ञेय होने से 
ज्ञान का दर्शन सिद्ध होता है। किन्तु आपके मत से स्वज्ञेयत्व का अंगीकार न 
करने से सुषुप्ति के लिए किसी अन्य का अभाव होने से निरूपक के अभाव 
से ज्ञान का दर्शन का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार शंका करते हैं- 
तत्रापि ज्ञेयत्वमभ्युपगम्यते ज्ञानस्य स्वेनैवेति चेत्‌। एूर्व- परन्तु उस 
सुषुप्ति अवस्था में भी ज्ञान का अपने से ही ज्ञेयत्व मानते हैं, ऐसे 
कहें तो? अभावस्थले ज्ञानज्ञेययोर्भेदस्य साधितत्वात्तदुदुष्टान्तेन सर्वत्र ज्ञानज्ञेय- 
योर्भेद साधनान्न स्वज्ञेयत्वं ज्ञानस्येत्याह- न भेदस्येति। सिद्धान्ती का कहना है 
कि तुम अभाव स्थल में ज्ञान और ज्ञेय में भेद सिद्ध किये हो और उसके 
दृष्टान्त से सर्वत्र ज्ञान और ज्ञेय का भेद सिद्ध होने से ज्ञान स्वज्ञेय है हो नहीं 
सकता। इसे कहते हैं न, भेदस्य सिद्धत्वात्‌। सिद्धं ह्यभावविज्ञेय- 
विषयस्य ज्ञानस्य अभावज्ञेयव्यतिरेकाज्ज्ञेयज्ञानयोः अन्यत्वम्‌ । 
सिद्धान्ती- ऐसी बात नहीं है; क्योंकि उन ज्ञान और ज्ञेय का भेद 
सिद्ध हो चुका है। अभावरूप विज्ञेय विषयक ज्ञान का अभावरूप 
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ज्ञेय से भिन्न होने से ज्ञेय और ज्ञान में भिन्नता सिद्ध हो चुकी है। 
अभावरूपो विज्ञेय विषयो यस्य तस्य ज्ञानस्याभावरूपो यो ज्ञेयस्तद्व्यतिरका- 
दित्यर्थः। जिस ज्ञान का अभावरूप विज्ञेय विषय है उस ज्ञान का अभावरूप जो 
ज्ञेय है, उससे वह भिन्न है। अर्थात्‌ ज्ञेय से ज्ञान भिन्न है। 

अभावस्थले भेदेऽपि न सर्वत्रेत्याशंक्य न्यायस्य तुल्यत्वान्न तदन्यथा 
कर्तु शक्यमित्याह- न हीति। अभाव के स्थान पर भेद होने पर भी सर्वत्र नहीं 
है, एसी आशंका करने पर कहते हैं कि न्याय समान होने से उसे अन्यथा 
करना संभव नहीं है। इसे भाष्यकार कते हैं- न हि तत्सिं मृतमिवो- 
ज्जीवयितुं पुनरन्यथा कर्तुं शक्यते वैनाशिकशतैरपि। उस सिद्ध हुई 
बात को, मरे हुए को फिर जीवित करने की भाँति, सैकांडों 
वेनाशिक भी अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ज्ञानस्य स्वव्यतिरिक्तज्ञेयत्व- 
नियमपक्षेऽनवस्थां वैनाशिकः शंकते- ज्ञान अपने से भिन्न से ज्ञेय है, इस पक्ष 
में वैनाशिक अनवस्था की शंका करता है- ज्ञानस्य ज्ञेयत्वमेवेति तदप्यन्येन 
तदप्यन्येनेति त्वत्पक्षेऽतिप्रसंग इति चेन्न। पूर्व- ज्ञानका ज्ञैयत्व किसी 
अन्यसे- यदि ऐसा मानें तो आपके पक्ष में “वह ज्ञान किसी अन्य 
का ज्ञेय है और वह किसी अन्यका' इस प्रकार अनवस्था दोष 
होगा । ज्ञेयस्य स्वव्यतिरिक्तज्ञेयत्वनियमांगीकारदस्मन्मते च ज्ञानस्य ज्ञेयत्वा- 
नंगीकारान्न दोष इत्याह- ज्ञेय वस्तु अपने से भिन्न के द्वारा जाना जाता है, 
इस नियम का अंगीकार से हमारे मत में ज्ञान को ज्ञेय न मानने से कोई दोष 
नहीं है। इसे कहते हैं- न, तद्धिभागोपपत्तेः सर्वस्य। सिछ्यन्ती- ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि संपूर्ण वस्तुओं का (ज्ञान और ज्ञेय रूपसे) 
विभाग किया जा सकता है। सर्वस्य वस्तुजातस्य विभागोऽसंकरो ज्ञानं 
ज्ञानमेव न ज्ञेयं, ज्ञेयमपि ज्ञेयमेव न कदाचिदपि ज्ञानं, इत्येवंरूपस्तस्योप- 
पत्तेरित्यर्थः। अथवा द्विभागोपपत्तेरिति च्छेदः। ज्ञानज्ञेयरूपभागद्वयमेव 
राशिद्वयमेवांगीक्रियते न तृतीयो ज्ञानविषयज्ञानरूपो भावराशिरंगी क्रियत इत्यर्थः। 
तामेवाऽऽह- यदा हीति। समस्त वस्तुसमूहों का विभाग असंकर है। अर्थात्‌ 
मिलाजुला नहीं है। ज्ञान, ज्ञान ही है ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय, ज्ञेय ही है, कभी ज्ञान 
नहीं है। इस प्रकार वह उचित या युक्तियुक्त है। अथवा द्विभाग उचित होने से 


156 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


इस प्रकार पदच्छेद करना है। ज्ञान और ज्ञेय रूप दो भाग है अर्थात्‌ दो समूह 
अंगीकार किया जाता है। ज्ञानविषयक ज्ञानरूप तीसरा समूह का अंगीकार नहीं 
करते यह अर्थ है। इसी बात को कहते हैं- यदा हि सर्व ज्ञेयं कस्यचित्तदा 
तद्व्यतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञानमेवेति द्वितीयो विभाग एवाभ्युपगम्यतेऽवैना- 
शिकैर्न तृतीयस्तद्विषय इत्यनवस्थानुपपत्तिः। जब की सब वस्तुएँ 
किसी एक ही के ज्ञेय हैं तो उनसे भिन्न (उनका प्रकाशक) ज्ञान तो 
ज्ञान ही रहता है। इस दूसरा विभाग को वैनाशिकों से इतर सभी 
मानते हैं। उसका विषय कोई तीसरा नहीं। इससे अनवस्था की 
प्राप्ति नहीं है। यस्मिन्पक्षे ज्ञेयं सर्वं स्वव्यतिरिक्तस्य कस्यचिज्ज्ञानस्य ज्ञेयमि- 
त्यंगी क्रियते इति ज्ञेयपदावृत्त्या स्वव्यतिरिक्तस्येतिपदाध्याहारेण च यदा हीति 
वाक्यं योज्यम्‌। अवैनाशिकैरिति च्छेदः। तदिषय इति- ज्ञानविषकज्ञानात्मक 
इत्यर्थः। जिस पक्ष में संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ अपने से भिन्न किसी ज्ञान का ज्ञेय 
(विषय) अंगीकार किया जाता है, यहाँ ज्ञेय पद की आवृत्ति के द्वारा अपने से 
अतिरिक्त पद का अध्याहार के द्वारा यदा हीति वाक्य की योजना करना 
चाहिए । तर्हि त्वत्पक्षे ज्ञानात्मकस्य ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं न स्यात्स्वेन स्वस्याज्ञानादिति 
शंकते- ज्ञानस्येति। तब तो आपके पक्ष में ज्ञानस्वरूप ब्रह्म का सर्वज्ञत्व नहीं 
होगा, क्योंकि स्वयं से स्वयं का अज्ञान है। इस प्रकार शंका करते हैं- ज्ञानस्य 
स्वेनैवाविज्ञेयत्वे सर्वज्ञत्वहानिरिति चेत्‌। पूर्व- यदि ज्ञान को अपने से 
ही ज्ञेय न माना जाएगा तो ज्ञानस्वरूप परमात्मा सर्वज्ञ नहीं हो 
सकता? ज्ञातुं योग्यस्य सर्वस्याज्ञाने हि सर्वज्ञत्वहानिः, अन्यथा शशविषाणादे- 
रज्ञानात्सर्वज्ञत्वं कस्यापि मते न स्यादतो नास्मन्मते तस्य दोषस्य प्राप्तिः, किंतु 
वैनाशिकस्यैव, तेन ज्ञानस्यावश्यज्ञेयत्वांगीकारात्स्वेन स्वस्य ज्ञेयत्वस्य सिद्धं हीति 
पूर्वग्रन्थे दूषितत्वादन्यज्ञेयत्वस्य चानंगीकारात्सर्वज्ञत्वायोगादित्याह- सोऽपीति। 
जानने के योग्य समस्त वस्तुओं के अज्ञान से सर्वज्ञत्व की हानि होगी। नहीं तो 
किसी भी मत से शशविषाण आदि के अज्ञान से सर्वज्ञता नहीं होगी। इसलिए 
हमारे मत में उस दोष की प्राप्ति नहीं है। कितु उससे ज्ञान, अवश्य ज्ञेय के 
अंगीकार से “स्व का ज्ञेयत्व सिद्ध” इत्यादि वाक्यों के द्वारा पूर्वग्रन्थ में दोष 
दिखाने से अन्य ज्ञेयत्व का अंगीकार नहीं करने से सर्वज्ञत्व के अयोग होने से 
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वह दोष वैनाशिकों का है। इसे कहते हैं- सोऽपि दोषस्तस्येवास्तु 
सिद्धान्ती- वह दोष भी उस वैनाशिक का ही हो सकता है; तर्हि तव 
मते कथं सर्वज्ञत्वनिर्वाह इत्याशंक्यास्मन्मते तस्य मायिकत्वेन तदनिर्वाहेऽपि न 
दोष इत्याह- किं तदिति। तब आपके मत से ईश्वर सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? 
ऐसी आशंका करके कहते हैं कि हमारे मत में सर्वज्ञत्व मायिक होने से उसका 
निर्वाह में कोई दोष नहीं है। इसे कहते हैं- कि तन्निबर्हणेनास्माकम्‌। हमें 
उस दोष को नष्ट करनेसे क्या लाभ? वस्तुतस्तु सर्वव्यवहारहेतुज्ञानत्वं 
सर्वज्ञत्वं तत्तु ज्ञानस्यापि स्वप्रकाशत्वेन स्वव्यवहारहेतुत्वादस्ति ज्ञातुं योग्यं 
सर्वज्ञानाद्घा तदस्तीति भावः। वास्तविकता यह है कि समस्त व्यवहारो का हेतु 
ज्ञानवाला होना सर्वज्ञता है, और ज्ञान स्वप्रकाश होने से स्वव्यवहार का हेतु भी 
है। तथा जानने योग्य समस्त वस्तुओं का ज्ञान से भी सर्वज्ञता है। यह भाव 
है। पूर्वोक्तानवस्थादोषोऽपि तस्यैवेत्याह- अनवस्थेति। पूर्वपक्षी द्वारा पहले कहे 
गये अनवस्था दोष भी उसीके लिए है, इसे कहते हैं- अनवस्थादोषश्च 
ज्ञानस्य ज्ञेयत्वाभ्युपगमादवश्यं च वैनाशिकानां ज्ञानं ज्ञेयम्‌। अनवस्था 
दोष भी ज्ञानका ज्ञेयत्व मानने से ही है। वैनाशिक मतमें ज्ञान 
अवश्य ज्ञेय ही है। ननु तेन स्वेनैव ज्ञेयत्वांगीकारान्नानवस्थेत्यत आह- 
स्वात्मना चेति। शंका- वैनाशिकों के द्वारा खुद ज्ञेयत्व अंगीकार करने से 
अनवस्था दोष नहीं होगा। इस पर कहते हैं- स्वात्मना चाविज्ञेयत्वेनान- 
वस्थानिवार्या। अतः खुद खुदका ज्ञेय न हो सकने के कारण उनके 
लिए अनवस्था दोष अनिवार्य है। सिद्धं हीत्यत्र स्वज्ञेयत्वासंभवस्योक्तत्वात्‌ 
परिशेषादन्यज्ञेयत्वे तस्य तस्याप्येवमित्यनवस्था ऽनिवार्येत्यर्थः। स्व-ज्ञेयत्व असंभव 
है यह कहा गया है। परशेष से दूसरे से ज्ञेय होने से उसका भी अन्य उसका 
भी तीसरा, इसप्रकार अनवस्था अनिवार्य होगा यह सिद्ध है। 

ज्ञानस्याज्ञेयत्वे तद्वयवहारासिद्धिरज्ञानान्तरज्ञेयत्वे चानवस्था तवापि 
स्यादिति शंकते- समान एवेत। ज्ञान को ज्ञेय न मानने पर उसका व्यवहार की 
सिद्धि नहीं होगी। अन्य ज्ञान से पहला ज्ञान ज्ञेय होने पर आपके लिए भी 
अनवस्था होगी इस प्रकार शंका करते हैं- समान एवायं दोष इति चेत्‌। 
पूर्व- यह दोष दोनों पक्षों में समान है, ऐसे कहें तो? स्वप्रकाशत्वेन 
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स्वव्यवहारसिद्धे्जञानभेदस्येवास्माभिरनंगीकारादनवस्थायाः प्रसक्तिरेव नास्तीति 
परिहरति- न ज्ञानस्येति। ज्ञान स्वप्रकाश होने से स्व-व्यवहार की सिद्धि हो 
जाएगी। ज्ञानभेद का हम अंगीकार नहीं करते हैं। इससे अनवस्था की प्रसक्ति 
ही नहीं है। इस प्रकार परिहार देते हैं- न ज्ञानस्यैकत्वोपपत्तेः। सर्वदेश- 
कालपुरुषाद्यवस्थमेकमेव ज्ञानम्‌। नहीं, ज्ञान का एकत्व सिद्ध होने से 
अनवस्था की प्रसक्ति नहीं है। हमारे मत में संपूर्ण देश, काल और 
पुरुष आदि अवस्थाओं में ज्ञान एक ही है। एकत्वपक्षे भेदप्रतीतिमुप- 
पादयति- नामरूपेति। ज्ञान के एकत्व पक्ष में भेद की प्रतीति का उपपादन 
करते हैं- नामरूपाद्यनेकोपाधिभेदात्‌ सवित्रादिजलादिप्रतिबिम्बवद्‌ 
अनेकधावभासत इति। नासी दोषः। जल आदि में प्रतिबिम्बित हुए 
सूर्य आदि के समान एक ही ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित हो रहा 
है। इससे हमारे मतमें यह दोष नहीं है। एवं च चैतन्यस्यैकत्वेन 
नित्यत्वाज्जगद्विन्नत्वेन तस्य सत्यत्वाच्चाधिष्ठानत्वोपपत्तेस्तस्मिन्कलानामध्यारोप 
आत्मप्रतिपत्त्यर्थमिहोच्यत इत्याह- तथा चेहेति। इस प्रकार चैतन्य के एक होने 
से नित्य है। इससे जगत्‌ से भिन्न होने से सत्य हे। सत्य होने से अधिष्ठान 
होने की सिद्धि है। उस अधिष्ठान में कलाओं का अध्यारोप, आत्म ज्ञान के 
लिए कहा जाता है। इसे कहते हैं- तथा चेहेदमुच्यते। इसीसे यहाँ यह 
(कलाओं के प्रादुर्भाव की) बात कही जाती है। चैतन्यस्य नित्यत्वेना- 
धिष्ठानत्वे सतीह श्रुताविदं कलानामध्यारोपणमुच्यते इत्यर्थः। चेतन्य नित्य होने 
से अधिष्ठान होने पर श्रुति में ये कलाओं का अध्यारोपण कहा जाता है। यह 
अर्थ है। 

ननु चैतन्यस्य न नित्यत्वं परिच्छेदश्रुतेः परिच्छिन्नस्य च घटादिवद- 
नित्यत्वादिति शंकते- शंका- परिच्छेद श्रुति से चैतन्य नित्य नहीं है। परिच्छिन्न 
घट आदि के समान अनित्य है। इस प्रकार शंका करते है- ननु श्रुतेरिहैवा- 
न्तःशरीरे परिच्छिन्नः कुण्डवदरवत्पुरुष इति। पूर्व- परन्तु यहाँ ही 
शरीर के अन्दर सोम्य वह पुरुष है? इस श्रुति के अनुसार तो 
पुरुष, कुंड में वेर के समान इस शरीरमें ही परिच्छिन्न है। शरीरा- 
न्तःस्थत्वं प्रत्यक्त्वविवक्षयोच्यते न परिच्छेदविवक्षया तथा सत्युत्तरवाक्यविरोधा- 
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दित्याह- नेति । प्रत्यक्त्व (आन्तरत्व) विवक्षा से शरीर के अन्दर स्थित है यह 
कहा जाता है। परिच्छेद की विवक्षा से नहीं । परिच्छेद विवक्षा होगी तो आगे के 
वाक्यों के साथ विरोध होगा। इसे कहते हैं- न, प्राणादिकलाकारणत्वात्‌। 
सिद्धान्ती- चैतन्य को परिच्छिन्न कहना ठीक नहीं । क्योंकि पुरुष 
प्राण आदि कलाओं का कारण है। न हि शरीरमात्रपरिच्छिन्नस्य 
प्राणश्रद्धादीनां कलानां कारणत्वं प्रतिपत्तुं शक्नुयात्‌। चैतन्य शरीर में 
परिच्छिन्न होगा तो उसे प्राण एवं श्रद्धादि कलाओं के कारण रूपसे 
कोई नहीं जान सकता । अयोग्यत्वादपि सोऽर्थो न विवक्षित इत्याह- कलेति। 
अयोग्य होने से भी वह अर्थ (परिच्छिन्न है) विवक्षित नहीं है, इसे कहते हैं- 
कलाकार्यत्वाच्च शरीरस्य। क्योंकि शरीर तो उन कलाओं का ही 
कार्य है। न हि पुरुषकार्याणां कलानां कार्यं सच्छरीरं कारणकारणं 
स्वस्य पुरुषं कुण्डवदरमिवाभ्यन्तरीकुर्यात्‌। पुरुष की कार्यरूप कलाओं 
का कार्य होकर शरीर अपने कारण के कारण पुरुष को कुंड में वेर 
के समान, अपने भीतर नहीं कर सकता । स्वोत्पत्तेः पूर्व॑ स्वस्याभा- 
वात्तत्कालीनपुरुषं परिच्छेत्तुं न शक्नोतीत्यर्थः। शरीर का अपनी उत्पत्ति से पूर्व 
अभाव होने से उस काल का अर्थात्‌ उत्पति से पूर्वकाल के पुरुष को 
परिच्छिन्न नहीं कर सकता। यह अर्थ है। 

बीजकार्यस्य॒ वृक्षस्य कार्य फलं स्वकारणवृक्षकारणं बीजमभ्यन्तरी 
करोतीति दुष्टमिति नायोग्यत्वमिति शंकते- बीजादिवदिति। बीज का कार्य वृक्ष 
है। वृक्ष का कार्य फल है। वह फल अपने कारण वृक्ष के कारण बीज को 
अपने अन्दर परिच्छिन्न करता है, यह देखा गया है। इससे अयोग्यता नहीं है। 
इस प्रकार पूर्वपक्षी शंका करता हे- बीजावृक्षादिवत्स्यादिति चेत्‌। पूर्व- 
बीज और वृक्षादि के समान ऐसा हो सकता है तो? तदिवृणोति- 
यथेति। इस सूत्र रूप वाक्य की व्याख्या करते हैं- यथा बीजकार्य वुक्षस्त- 
त्कार्यं॑ च फलं स्वकारणकारणं बीजमभ्यन्तरीकरोत्याम्रादि तद्वत्पुरुष- 
मभ्यन्तरीकुर्याच्छरीरं स्वकारणकारणमपीति चेत्‌। जिस प्रकार बीजका 
कार्य वृक्ष है और उसका कार्य आम्रादि फल अपने कारण के 
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कारण बीज को अपने भीतर कर लेता है, उसी प्रकार अपने 
कारण का कारण होनेपर भी शरीर पुरुष को अपने भीतर कर 
लेगा, ऐसा कहें तो? दृष्टान्ते बीजव्यक्तिभेदादविरोधे उपीह पुरुषव्यक्त्यैक्या- 
त्कारणत्वाभ्यन्तरीभावयोर्विरोध इत्याह- नेति। दृष्टान्त में बीजव्यक्ति के भेद होने 
से (अर्थात्‌ वृक्ष जिस बिज से हुआ है उससे भिन्‍न फल के अन्दर का बीज 
है) अविरोध होने पर भी यहाँ पुरुष व्यक्ति एक होने से कारणत्व और 
अभ्यन्तरीभाव में विरोध है। इसे कहते हैं- न; अन्यत्वात्सावययवत्वाच्च । 
सिद्धान्ती- (पूर्वबीज से) अन्य और सावयव होने से यह दृष्टान्त 
ठीक्‌ नहीं । ननु कारणीभूतबीजस्येव वृक्षफलतदन्तर्गतबीजरूपेण परिणामात्तयोः 
कारणकार्यबीजयोरैक्यमाशंक्यैवमपि तस्य सावयवत्वाद्वृक्षवत्फलाकारेण परिणता- 
वयवेभ्यो भिन्नावयवानामेव तदन्तर्गतबीजरूपेण परिणामात्तयोर्भेदेना 55धारधेयभावः 
स्यादिह तु निरवयवत्वान्न तथात्वमित्याह- सावयवत्वाच्चेति। बात यह है कि 
कारणरूप बीज का वृक्ष-फल-उसके अन्दर के बीज रूपसे परिणाम होने से, 
उन कारणबीज और कार्यबीजो का ऐक्य की आशंका करके, इसप्रकार उस 
बीज के सावयव होने से वृक्ष के समान फलरूप से परिणत अवयवों से उसके 
अन्दर के बीज रूपसे परिणत अवयव भिन्न होने से, उनके भेद के द्वारा 
आधार आधेय भाव हो सकता है । यहाँ चैतन्य निरवयव होने से वैसे आधार 
आधेय भाव नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं- सावयवत्वात्‌। आद्यं हेतुं 
विवृणोति- दृष्टान्त इति। पहला हेतु (अन्यत्वात्‌) की व्याख्या करते हैं- 
दुष्टान्ते कारणबीजादुवृक्षफलसंवृत्तान्यन्यान्येव बीजानि दार्ष्टान्तिके तु 
स्वकारणकारणभूतः स एव पुरुषः शरीरेऽभ्यन्तरीकृतः श्रूयते। 
दृष्टान्त में कारणरूप बीज से वृक्ष के फलसे ढॅके हुए बीज भिन्न 
ही हैं, किन्तु दार्ष्टान्त में तो अपने कारण का कारणरूप वही पुरुष 
शरीर के भीतर है, इसे श्रुति ने कहा है। श्रूयत इति- यस्मिन्नेताः 
षोडश कला इति यच्छब्दोक्तस्यैव पुरुषस्यान्तःशरीरे सोम्य स पुरुष इति 
तच्छब्देनाभिधानादित्यर्थः। हे सोम्य! जिसमें यह षोलह कलाएँ है, शरीर के 
अन्दर वही पुरुष है; इस प्रकार यत्‌ शब्द से कहे गये पुरुष का ही तत्‌ शब्द 
से कथन होने से दोनों एक ही है। द्वितीयं हेतुं विवृणोति- बीजेति। दूसरे हेतु 
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(सावयवत्वात्‌) की व्याख्या करते हैं- बीजवृक्षादीनां सावयवत्वाच्च स्यादा- 
धाराधेयत्वं निरवयवश्च पुरुषः सावयवाश्च कलाः शरीरं च। इसके 
सिवा सावयव होने के कारण भी बीज और वृक्षादिमें परस्पर 
आधार-आधेयभाव हो सकता है। किन्तु पुरुष तो निरवयव है तथा 
कलाएँ और शरीर सावयव हैं। निरवयवश्चेति- तथा चैकदेशेन कलादि- 
रूपेण परिणाम एकदेशेन तत्रावस्थानं बीजवन्न संभवतीत्यर्थः। सावयव बीज के 
समान एकदेश से कलादि रूप से परिणाम और एकदेश से वहाँ अवस्थान 
संभव नहीं है। किंच कलानां सावयवत्वेन परिच्छेदात्पुरुषस्य तद्विपरीतत्वाद- 
परिच्छिन्नस्य न परिच्छिन्नाधारकत्वं संभवतीत्याह- सावयवाशचेति। और भी 
कलाओं का सावयव होने से परिच्छिन्न है और पुरुष उसके विपरीत होने से 
अपरिच्छिन्न पुरुष का परिच्छिन्न आधार होना संभव नहीं है। यद्घा सावयवत्वेन 
कार्यतया मृषात्वान्निरवयवतया परमार्थसत्यपुरुषाधारत्वं नोपपद्यत इत्याह- 
सावयवाश्चेति। अथवा सावयव होने से कार्य रूप से मिथ्या होने से निरवयव 
रूप से परमार्थ सत्य पुरुष के आधार होना संभव नहीं है। नन्वाकाशकार्यशरीर 
आकाशस्यापरिच्छिन्नस्याभ्यन्तरोभावो दुष्ट इत्याशंक्य तस्यापि शरीराकारेणव- 
स्थानमेव च्छिद्रादिविशिष्टस्येव शरीरत्वान्न तु तदन्तःस्थत्वमित्याह - एतेनेति। 
शंका- आकाश का कार्य शरीर के अन्दर अपरिच्छिन्न आकाश की आन्तरिक 
अवस्थिति देखा गया है, ऐसी आशंका करके आकाश का ही शरीर रूप से 
अवस्थान है। छिद्र आदि से विशिष्ट को शरीर कहते हैं इससे आकाश शरीर 
के अन्दर नहीं है, इसे कहते हें- एतेनाकाशस्यापि शरीराधारत्वम- 
नुपपन्नं किमुताकाशकारणस्य पुरुषस्य तस्मादसमानो दुष्टान्तः। इससे 
तो शरीर आकाश का भी आधार नहीं बन सकता, फिर आकाश 
के भी कारणस्वरूप पुरुष की तो बात ही क्या है? इसलिए यह 
विषम दुष्टान्त है। 

युक्त्यसहमपि वचनप्रामाण्यादंगीकार्यमिति शंकते- किं दुष्टान्तेनेति। युक्ति 
से सिद्ध न होने पर भी वचन प्रमाण को अंगीकार करना चाहिए इस प्रकार 
शंका करते हैं- किं दृष्टान्तेन वचनात्स्यादिति चेत्‌। पूर्व- दृष्टान्त से 
क्या प्रयोजन है। “अन्तः शरीरे’ इस श्रुति के वचन से तो ऐसा ही 


162 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


होना चाहिए। वचनस्यापि वस्तुनो ऽन्यथाकरणे सामर्थ्याभावाडस्तुस्वरूपाविरो- 
धेनैव बोधकत्वादन्यथा विचारवैयर्थ्यादविरुद्धार्थो न बोधार्ह इत्याह- वचनस्येति। 
श्रुति के वचन भी वस्तु को अन्यथा संपादन में समर्थ नहीं है, वह तो वस्तु के 
स्वरूप के अविरोध से बोधक होता है। अन्यथा विचार करना व्यर्थ होगा। तब 
तो विरुद्ध अर्थवाले वचन ज्ञान के योग्य नहीं होगा। इस बात को कहते हैं- 
न; वचनस्याकारकत्वात्‌। न हि वचनं वस्तुनोऽन्यथाकरणे व्याप्रियते। 
किं तर्हि यथाभूतार्थावद्योतने। (िद्धान्ती- ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि वचन कुछ करनेवाला नहीं है। किसी वस्तु को कुछ-का-कुछ 
कर देने के लिए वचन प्रवृत्त नहीं हुआ करता। तो फिर वह वचन 
क्या करता है? वह तो ज्यों-की-त्यों वस्तु को दिखाने में ही प्रवृत्त 
होता है। तर्झन्तःशरीर इति श्रुतेः कथमुपपत्तिरित्याशंक्य पुरुषस्य शरीरोपा- 
दानत्वेन तदनुस्यूतस्य तदन्तर्गतवत्प्रतीतेस्तदभिप्रायेयं श्रुतिरिति सदुष्टान्तमाह- 
तस्मादिति। तब 'अन्तः शरीरे’ इस श्रुति की सिद्धि कैसे होगी(श्रुति का अर्थ 
कैसे लगेगा) इस प्रकार आशंका कर पुरुष, शरीर का उपादान रूप से उसमें 
अनुस्यूत (ग्रथित या पिरोये हुए) होने से उसके अन्तर्गत जैसा प्रतीति होती है। 
इस अभिप्राय से यह श्रुति है। इसे दृष्टान्त के साथ भाष्यकार कहते हैं- 
तस्मादन्तः शरीर इत्येतद्वचनमण्डस्यान्तर्व्योमेतिवच्च द्रष्टव्यम्‌। अतः 
‘अन्तःशरीरे’ इस वचन को ब्रह्माण्ड के भीतर आकाश” की भाँति 
समझना चाहिए। अण्डेति- अण्डकारणस्य व्योम्नो यथा तदनुस्यूतत्वेन 
तदन्तर्गतत्वप्रतीतिस्तद्वदित्यर्थः। अण्ड अर्थात्‌ अण्ड के कारण आकाश जैसे 
उसमें अनुस्यूत होने से उसके अन्तर्गतत्व की प्रतीति होती है वैसे यहाँ पर 
समझना चाहिए। यद्वा लोकभ्रमसिद्ं परिच्छिन्नत्वमनूद्यते श्रुत्येत्याह- उपलब्धीति। 
अथवा संसार में प्रसिद्ध परिच्छिनता का अनुवाद करते हुए श्रुति ने कहा है। 


इसे कहते हैं- उपलब्धिनिमित्तत्वाच्च दर्शनश्रवणमननविज्ञानादिलिंगैः 
अन्तःशरीरे परिच्छिन्न इव ह्युपलभ्यते पुरुषः। इसके सिवा उपलब्धि 
का कारण होने से भी (ऐसा कहा गया है)। दर्शन, श्रवण, मनन, 
विज्ञान आदि लिंगो से पुरुष शरीर के भीतर परिच्छिन्न-सा 
दिखलायी देता है। तत्राभिव्यक्तेर्वा तदन्तर्गतत्वव्यपदेश इत्याह- उपलभ्यते 
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चेति। अथवा शरीर के अन्दर उसकी अभिव्यक्ति होती है, इससे उसके 
अन्तर्गतत्व कथन है। इसे कहते हैं- उपलभ्यते चात उच्यते5न्तःशरीरे 
सोम्य स पुरुष इति। और भी शरीर के अन्दर उसकी उपलब्धि 
होती है, इसलिए यह कहा गया है कि हे सोम्य! वह पुरुष इस 
शरीर के भीतर है। न पुनराकाशकारणः सन्कुण्डवदरवच्छरीरपरि- 
च्छिन्न इति मनसापीच्छति वक्तुं मूढोऽपि किमुत प्रमाणभूता श्रुतिः।। 
२।। नहीं तो, आकाश का भी कारण होकर वह कूड में बेर के 
समान शरीर में परिच्छिन्न है- ऐसी बात कहने की तो कोई मूर्ख 
भी अपने मनसे भी इच्छा नहीं कर सकता, फिर प्रमाणस्वरूप श्रुति 
की तो बात ही क्या है।। २।। 

ननु यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तीत्यनेनाध्यारोपस्योक्तत्वात्स 
ईक्षामित्यादिना पुनः सृष्टिकथनमधिकमित्यत आह- प्रश्‍न- जिसमें ये षोलह 
कलाएँ उत्पन्न होती हैं, इससे अध्यारोप कहा गया है। फिर “स ईक्षांचक्रे? 
इत्यादि से दुबारा सृष्टि का कथन अधिक है। इसपर कहते हैं- यस्मिन्नेता 
षोडश कलाः प्रभवन्तीत्युक्तं पुरुषविशेषणार्थं कलानां प्रभवः स 
चान्यार्थाऽपि श्रुतः केन क्रमेण स्यादित्यत इदमुच्यते- द्वितीय मंत्र में 
जिसमें ये सोलह कलाएँ उत्पन्न होती है” यह बात पुरुष की 
विशेषता बतलाने के लिए कही है। वह अन्य अर्थ (यानी पुरुष की 
विशेषता को बताने वाला) के लिए श्रवण किया हुआ वह कलाओं 
का प्रादुर्भाव किस क्रमसे हाता है, इसलिए यह बतलाने के लिए यह 
आगे का मंत्र कहा जाता है- अत इति- क्रमप्रतिपत्त्यर्थं स इक्षामित्याद्यु- 
च्यत इत्यर्थः। इसलिए अर्थात्‌ क्रम के ज्ञान के लिए “स ईक्षांचक्रे' इत्यादि कहा 
जाता है। तत्प्रतिपत्तिश्च कलोत्पत्तिप्रतिपत्तिसौकर्यार्थ विपर्ययेण तु क्रमोऽत 
उपपद्यते चेति न्यायेन कार्यस्य स्वस्वकारणक्रमेणापवादसीकर्यार्थ चेत्यर्थः। क्रम का 
ज्ञान, कलाओं की उत्पत्ति के ज्ञान की सुगमता के लिए है। 'विपर्ययेण तु 
क्रमोऽत उपपद्यते च? (ब्र.सू २.३.१४) इस ब्रह्मसूत्र के न्याय से कार्य का 
अपने अपने कारण क्रमसे अपवाद सुगमता के लिए यह अर्थ है। ईक्षणोक्तेः 
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प्रयोजनमाह- चेतनेति। ईक्षण उक्ति का प्रयोजन कहते हैं- चेतनपूर्विका च 
सृष्टिरित्येवमर्थ॑ च- तथा सृष्टि चेतन पूर्विका है, इस बात को 
बताने के लिए यह आगे का मंत्र है- 

स ईक्षांचक्रे। कस्मिन्न्वहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 
कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति।। ३।। 

सः इईक्षांचक्रे- उस षोडशकल पुरुष ने विचार किया। 
कस्मिन्‌ नु उत्क्रान्ते अहं उत्क्रान्तः भविष्यामि- किसके निकल जाने 
पर मैं शरीर से निकल जाऊंगा। कस्मिन्‌ वै प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि 
इति- किस के स्थित रहने पर मैं शरीर में स्थित रहूँगा। इस 
प्रकार ।। ३।। 

पुरुषः षोडशकलः पृष्टो यो भारद्वाजेन स इक्षांचक्र ईक्षणं 
दर्शनं चक्रे कृतवानित्यर्थः सुष्टिफलक्रमादिविषयम्‌। भारद्वाज के द्वारा 
पूछा गया जो षोलह कलावाला पुरुष उसने प्राण आदि की सृष्टि 
और उत्क्रमण आदि फल तथा प्राण से श्रद्धा आदि क्रम का ईक्षण 
अर्थात्‌ दर्शन (विचार) किया। सृष्टीति- सृष्टिः प्राणादेः सृष्टि, तस्या 
उत्क्रान्त्यादि फलं, क्रमः प्राणाच्छूद्धामित्याघ्युक्तानन्तर्यम्‌। सृष्टि अर्थात्‌ प्राण आदि 
की सृष्टि, उसके उत्क्रान्ति आदि फल, और क्रम अर्थात्‌ प्राण से श्रद्धा इत्यादि 
अनन्तर कहा गया है। आदिशब्देन लोकेषु च नाम चेत्याधाराधेयविशेषो गृह्यते। 
आदि शब्द से 'लोकेषु च नाम च? इस प्रकार विशेष आधार-आधेय ग्रहण 
किया जाता है। कथमित्युच्यते कस्मिन्कर्तुविशेषे देहादुत्क्रान्त उत्क्रान्तो 
भविष्याम्यहमेवं कस्मिन्वा शरीरे प्रतिष्ठितेऽहं प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठितः 
स्यामित्यर्थः। किस प्रकार विचार किया सो बतलाते हैं, किस विशेष 
कर्ताके शरीरसे उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा 
तथा इसी प्रकार शरीरमें किसके स्थित रहने पर में भी स्थित 
रहूँगा। नन्वीक्षणोक्त्या न चेतनपूर्वकत्वसिद्धिन्ययेन चेतनस्याकर्तृत्वेनाहेतुत्वे- 
ऽचेतनस्य प्रधानादेर्विक्रियावत्वेन हेतुत्वे च सतीक्षणस्यान्यथा नेयत्वादिति सांख्याः 
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शंकन्ते। शंका- ईक्षण कथन से (स ईक्षत) चेतन पूर्वक सृष्टि सिद्ध नहीं होती, 
इस नियम से चेतन का अकतृत्व हेतु से अचेतन प्रधान आदि विक्रियावाला 
होना हेतु होने से ईक्षण का अन्य प्रकार से अर्थ हो सकता है, इस प्रकार 
सांख्य शंका करता है- नन्वात्माऽकर्ता प्रधानं कर्तु अतः पुरुषार्थं 
प्रयोजनमुररीकृत्य प्रधानं प्रवर्तते महदाद्याकारेण। पूर्व- आत्मा अकर्ता 
है और प्रधान कर्ता है, अतः पुरुष के लिए उसके (भोग और 
मोक्ष) प्रयोजन को स्वीकार कर प्रधान महत्‌ आदि आकार से प्रवृत्त 
होता है। तर्हि किं कर्त आह- प्रधानमिति। कर्त्रिंति। तब कर्ता कौन है इस 
पर कहते हैं कि कर्ता प्रधान है। क्रियाशक्तिमदतः प्रवर्तत इत्यन्वयः। क्रिया 
शक्तिवाला होने से प्रवृत्त होता है। ननु प्रधानस्याचेतनस्य प्रयोजनापेक्षाभावा- 
त्प्रवृत्यनुपपत्तिरित्यत आह- पुरुषार्थमिति। शंका- अचेतन प्रधान का प्रयोजन की 
अपेक्षा के अभाव से प्रवृत्ति संभव नहीं है, इस पर कहते हैं- पुरुषार्थमिति । 
पुरुषस्य चेतनस्य भोगापवर्गरूपमर्थं प्रयोजनमुद्दिश्य प्रवर्तते वत्सविवृद्ध्यर्थ- 
मचेतनस्य धेनुदेहगतक्षीरस्य सस्यादिविवु्भ्यर्थमम्बुनश्चाचेतनस्य॒प्रवृत्तिदर्शना- 
दित्यर्थः। जैसे बछडा की वृद्धि के लिए गौ के शरीर में स्थित अचेतन क्षीर के 
समान, और सस्य आदि की वृद्धि के लिए अचेतन जल की प्रवृत्ति देखी गयी 
है वैसे चेतन पुरुष का भोग और अपवर्ग(मोक्ष) रूप प्रयोजन के उद्देश्य से 
अचेतन प्रधान प्रवृत्त होता है। तत्रेदमनुपपन्नं पुरुषस्य स्वातन्त्र्येण ईक्षा- 
पूर्वकं कर्तृत्ववचनं स॒त्वादिगुणसाम्ये प्रधाने प्रमाणोपपन्ने सृष्टिकर्तरि 
सतीश्वरेच्छानुवर्तिषु वा परमाणुषु सत्स्वात्मनोऽप्येकत्वेन कर्तृत्वे 
साधनाभावादात्मन आत्मन्यनर्थकर्तृत्वानुपपत्तेश्च। न हि चेतनावा- 
न्बुद्धिपूर्वकार्यात्मनोऽनर्थंकुर्यात्‌। इस प्रकार सत्त्वादि गुणों के 
साम्यावस्था रूप सृष्टिकर्ता प्रधान के प्रमाणतः सिद्ध होते हुए, तथा 
(नेयायिकों के मतानुसार) ईश्वर की इच्छा का अनुवर्तन करनेवाले 
परमाणुओं के रहते हुए, एक होने के कारण आत्मा के कर्तृत्व में 
कोई साधन न होने से तथा उसका अपने ही लिए अनर्थकारित्व 
भी सिद्ध न हो सकने के कारण पुरुषका जो स्वतन्त्रता से 
ईक्षणपूर्वक कर्तुत्व बतलाया गया है वह युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि 
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बुद्धिपूर्वक कर्म करनेवाला कोई भी चेतनायुक्त व्यक्ति अपना अनर्थ 
नहीं करेगा । अकर्तेत्यस्य तत्रेदमित्यनेनान्वयः। अकर्ता इस पद का तत्रेदं इस 
पद के साथ अन्वय है । आत्माऽकर्ता तत्र तथा सतीदं कर्तृत्ववचनमुपन्नमित्यर्थः। 
आत्मा अकर्ता है। वैसे होन पर आत्मा में कर्तृत्व वचन युक्तियुक्त नहीं है। ननु 
प्रधानस्याप्येकत्वेन सहकार्यभावात्कारणत्वानुपपत्तावगत्या चेतनस्यैव कथंचित्कर्तृत्वं 
वाच्यमित्यत आह- सत्त्वादीति। शंका- प्रधान भी एक होने से सहकारि अभाव 
के कारण उसमें कारणता की उपपत्ति नहीं होने से अगत्या-कोई अन्य उपाय 
न होने से किसी भी प्रकार चेतन का कर्तृत्व कहना चाहिए । तत्र सत्त्वादिगुणे- 
रनेकात्मके प्रधाने कारणे सति पुरुषस्य कर्तुत्ववचनमगतेरभावादनुपपन्नमित्य- 
न्वयः। सत्त्वादि गुणों से अनेकात्मक प्रधान रूप कारण होते हुए पुरुष में 
कर्तृत्वकथन अगत्या का अभाव होने से संभव नहीं है। यदि चेतनानधिष्टित- 
स्याचेतनस्य प्रवृत्तिर्न दृष्टेति मन्यसे तर्हि परमाणुकारणवादोऽस्तु तत्रेशवरस्याधि- 
ष्ठातुः सत्त्वादित्याह- ईश्वरेच्छेति। यदि मानते हो कि चेतन से अनधिष्ठित 
अचेतन की प्रवृत्ति नहीं देखी गयी तब (न्याय) परमाणुवाद हो। वहाँ ईश्वर 
अधिष्ठाता है, इस पर कहते हैं- ईश्वरेच्छाति। अत्रापि सत्स्वित्यस्यानुपपन्नमिति 
पूर्वेणान्वयः। यहाँ पर भी सत्सु का अनुपपन्न के साथ अन्वय है। किंच तस्य 
कर्तृत्वाङ्गीकारेऽपि कर्तृः कुलालादेरिव सहकारिसाधनान्तराभावादात्मनो दुःखानर्थ- 
हेतुप्राणादिसंसारकर्तृत्वानुपपत्तेश्चानुपपन्नं स्रष्टूत्ववचनमित्याह- आत्मनोऽपीति। 
और भी आत्मा के कर्तृत्व अंगीकार करने पर, कुलाल आदि कर्ता के समान 
सहकारि अन्य साधनों के अभाव से आत्मा का अनर्थ के हेतु दुःख रूप प्राण 
आदि संसार कर्तृत्व उपपन्न न होने से ख्रष्टुत्ववचन उपपन्न नहीं है। इस पर 
भाष्य में कहा है- आत्मनोऽपीति। कर्तृत्वेऽपीत्यपिशब्दान्वयः। अपि शब्द का 
कर्तृत्व के साथ अन्वय है। 

तर्हीक्षणश्रवणस्य का गतिरत आह- तस्मादिति। तब इक्षण श्रवण क 
अर्थ कैसे लगेगा? तस्मात्पुरुषार्थेन प्रयोजनेनेक्षापूर्वकमिव नियतक्रमेण 
प्रवर्तमाने ऽचेतने प्रधाने चेतनवदुपचारोऽयं स ईक्षांचक्र इत्यादि। अतः 
पुरुष के प्रयोजन से मानो इक्षापूर्वक नियमित क्रम से प्रवृत्त हुए 
अचेतन से प्रधान में चेतन की भाँति “उसने विचार किया” इत्यादि 


प्रयोग औपचारिक है। पुरुषार्थेनेति- पुरुषस्य भोगापवगरर्थेनेत्यर्थः। पुरुषार्थ 
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अर्थात्‌ पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए। मुख्य ईक्षितरि विद्यमानेन नियत- 
क्रमेण प्रवर्तमानत्वेन गुणेन योगादैक्षतेति गौणः प्रयोगो माणवके पैङ्गल्यगुणयोगे- 
नाग्निशब्दप्रयोगवदित्यर्थः। नियत क्रम से प्रवर्तमान मुख्य ईक्षिता होने पर गौण 
योग से ईक्षत इस प्रकार गौण प्रयोग हुआ है। जैसे “अग्निः माणवकः? पिंगल 
गुण योग से बालक अग्नि है इस प्रकार प्रयोग होता है। नन्वेवमपीक्षिर्तारि 
प्रधाने पुरुषशब्दः कथमत आह- यथा राज्ञ इति। शंका- इस प्रकार ईक्षणकरने 
वाले प्रधानमें पुरुषका शब्द कैसे संभव हैत्र इस पर कहते हैं- यथा राज्ञः 
सर्वार्थकारिणि भृत्ये राजेति तद्वत्‌। जैसे राजा का सारा कार्य 
करनेवाले सेवक को भी “राजा? कहा जाता है, उसीके समान इसे 
समझना चाहिए। तद्बदिति- पुरुषस्य भोगापवर्गकारिणि प्रधाने पुरुषशब्द 
औपचारिक इत्यर्थः। इस प्रकार पुरुष का भोग और अपवर्ग करने वाले प्रधान 
में पुरुष शब्द का औपचारिक प्रयोग है। 

स्वतो ऽकर्तुरप्यात्मनो मायोपाधिककर्तृत्वं संभवतीति हृदि निधाय प्रथम- 
मापाततः प्रतिवन्द्या परिहरति- नेति। स्वयं अकर्ता आत्मा का माया उपाधि के 
दारा कर्तुत्व संभव है, इस बात को हृदय में रख कर पहले आपाततः (पहली 
निगाह में) प्रतिवन्दी न्याय से (विरोधी को चुप करने के लिए उनकी भाषा 


से)परिहार देते हैं- न, आत्मनो भोक्तृत्ववत्कर्तृत्वोपपत्तेः । सिदान्ती- 
ऐसा कहना उचित नहीं। क्योंकि आत्मा के भोक्तृत्व के समान 
उसका कर्तृत्व भी बन सकता है। बुद्धि: कत्री भोक्ता पुरुष इति ववद्विः 
सांख्यैरात्मनो भोक्तृत्वमुक्तमित्यर्थः। बुद्धि करने वाली है और पुरुष भोक्ता है 
इस प्रकार कहने वाले सांख्यों के द्वारा आत्मा का भोक्तृत्व कहा गया है। यथा 
सांख्यस्य चिन्मात्रस्यापरिणामिनो ऽप्यात्मनो भोक्तृत्वं तद्वद्वेदवादिनामी- 
क्षादिपूर्वकं जगत्कर्तृत्वमुपपन्नं श्रुतिप्रामाण्यात्‌। जिस प्रकार सांख्य 
मतमें चिन्मात्र और अपरिणामी आत्मा का भोक्तृत्व संभव है, उसी 
प्रकार श्रुति प्रमाण से वेदवादियों के मतमें आत्मा का ईक्षणपूर्वक 
कर्तृत्व भी बन सकता है। श्रुतिप्रामाण्यादिति- श्ुत्युक्तजगत्कर्तृत्वमविकारि- 
णोऽपि कथंचिन्निर्वाह्ममित्यर्थः। श्रुति प्रमाण से अर्थात्‌ श्रुति में कहे गये जगत्‌ 
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के कर्तृत्व अविकारी आत्मा में किसी भी प्रकार से निर्वाह करना है। यह अर्थ 
है। 

सांख्यः प्रतिवन्दिपरिहारं शंकते- तत्त्वान्तरेति। सांख्य प्रतिबन्दि का 
परिहार की शंका उठाता है- तत्त्वान्तर परिणाम आत्मनो ऽनित्यत्वाशुद्धत्वा- 
नेकत्वनिमित्तो न चिन्मात्रस्वरूपविक्रियाऽतः पुरुषस्य स्वात्मन्येव 
भोक्तृत्वे चिन्मात्रस्वरूपविक्रिया न दोषाय। पूर्व- सांख्यों का कहना है 
कि आत्मा का तत्त्वान्तर परिणाम उसके अनित्यत्व, अशुद्भत्व और 
अनेकत्व के कारण है, चिन्मात्र स्वरूपका विकार नहीं । अतः पुरुष 
का अपने में ही भोक्तृत्व रहने के कारण उसका चिन्मात्रस्वरूप 
अभिन्न विकार किसी प्रकारके दोष का कारण नहीं है। (स्वरूपभूते 
भोक्तृत्वे सति स्वीकृते स्वरूपाभिन्नैव विक्रिया न दोषावहेत्यर्थः)। भवतां पुनर्वेदवादिनां 
सृष्टिकर्तृत्वे तत्त्वान्तरपरिणाम एवेत्यात्मनो ऽनित्यत्वादिसर्वदोषप्रसंग 
इति चेत्‌। किन्तु आप वेदवादियों के मतानुसार आत्मा को सृष्टि का 
कर्तुत्व मानने में तो उसका तत्त्वान्तर परिणाम ही मानना होगा। 
और इससे आत्मा के अनित्यत्व आदि सब प्रकार के दोषों का 
प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। भोगो नाम सुखदुःखानुभवः। स च पुरुषस्य 
स्वरूपभूत इति न तत्त्वान्तरापत्तिलक्षणपरिणाम इत्यर्थः। परिणामो हि पूर्वरूप- 
परित्यागेन रूपान्तरापत्ति। सा च सजातीयरूपान्तरापत्तौ विजातीयरूपान्तरापत्तौ 
वाऽनित्यत्वादिकमावहेदेवेति भोज्याविवेकोपाधिकं भोक्तृत्वमंगीकर्तव्यं तेन तदात्म- 
ककर्ृत्वेऽपि लुल्यमित्यभिप्रेत्य मुख्यपरिहारमाह- नेति। सुख दुःख किसी एक का 
अनुभव को भोग कहते हैं। वह भोग आत्मा का स्वरूप ही है, इससे तत्त्वान्तर 
होना रूप परिणाम नहीं है। पूर्वरूप के परित्याग पूर्वक अन्य रूप में होना यह 
परिणाम है। वह भी चाहे सजातीय या विजातीय रूप में होने से अनित्यत्व 
आदि दोष लगेगा। इस प्रकार भोज्य के अविवेक के कारण भोक्तृत्व औपाधिक 
है, इस बात को अंगीकार करना पड़ेगा। उससे औपाधिक कर्तृत्व में भी 
समानता है इस बात के अभिप्राय से मुख्य परिहार कहते हैं- न, एकस्या- 
प्यात्मनो ऽविद्याकृतनामरूपोपाध्यनुपाधिकृतविशेषाभ्युपगमादविद्याकृतनाम 
रूपोपाधिकृतो हि विशेषोऽभ्युपगम्यत आत्मनो बन्धमोक्षादिशास्त्रकूत- 
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संव्यवहाराय परमार्थतोऽनुपाधिकृतं च  तत्त्वमेकमेवादितीयमुपादेयं 
सिद्धान्ती- यह बात नहीं है। क्योंकि हम अविद्या से होनेवाली 
नामरूप उपाधि और अनुपाधि से होनेवाला विशेषता को मानते हैं। 
इससे बन्धमोक्ष आदि शास्त्र के व्यवहार के लिए आत्मा का अविद्या 
से होनेवाले नामरूप उपाधि जनित विशेषता मानी गयी है। परमार्थ 
से तो उपाधि रहित एक अद्वितीय तत्त्व ही मानना चाहिए; एकस्य 
वस्तुतो ऽसहायस्याकर्तृराप्तकामस्यापीत्यपेरर्थः। एक, वास्तविक असहाय, अकर्ता, 
आप्तकाम का यह अपि का अर्थ है। उपाधिकृतकर्तृत्वसंभवादविद्याूप 
सहायस्य संभवाद्आ«न्त्या स्वस्माद्विन्नजीवानामनाप्तकामानां संभवात्तत्पुरुषार्थार्थ 
क़्ष्टूत्वं तथाविधस्याप्युपपद्यतइति नाचेतनस्य चेतनाधिष्ठितस्य तदयुक्तमिति भावः। 
उपाधि से होने वाला कर्तृत्व संभव होने से, अविद्या रूप सहायता का संभव 
होने से आन्ति के कारण अपने से भिन्न अनाप्तकाम जीवों का संभव होने से; 
उन जीवों के पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए ख्रष्ट्त्व तथाविध (एक, अद्वितीय आदि 
वाले) का स्रष्ट्त्व सिद्ध होता है। इससे चेतना अधिष्ठित अचेतन का स्रष्ट्त्व 
युक्तियुक्त नहीं है। नामरूपेति- अनभिव्यक्तनामरूपेत्यर्थः- नाम रूप अर्थात्‌ 
अनभिव्यक्त नाम रूप। बन्धमोक्षादीत्यादिशब्देन तत्साधनमुच्यते। बन्धमोक्षादि 
इत्यादि शब्दों से उनके साधन कहा जाता है। मोक्षस्यापि बन्धप्रतियोगित्वेन 
सोपाधिकत्वमुक्तम्‌- बन्ध के प्रतियोगी होने से मोक्ष को भी सोपाधिक कहा गया 
है। परमार्थस्य श्रुत्येकगम्यत्वमाह- पारमार्थिक आत्मा तो एक श्रुति के द्वारा 


जाना जाता है इसे कहते हैं- सर्वताकिंकबुद्यनवगाह्यममभयं शिवमिष्यते- 
वह समस्त ताकिकों की बुद्धि का अविषय, अभय और शिवस्वरूप 
है । एवंभूतस्याऽऽत्मनो न स्रष्ट्त्वमित्याह - न तत्रेति। इसप्रकार पारमार्थिक 
आत्मा का स्रष्ट्त्व नहीं है, इसे कहते हैं न तत्र कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा 
क्रियाकारकफलं च स्यादद्वैतत्वात्सर्वभावानाम्‌। उस आत्मा में कर्तृत्व 
भोक्तृत्व अथवा क्रिया-कारक-फल कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी 
भाव(पदार्थ) अद्वैतरूप है। सांख्यास्त्वविद्याघ्यारोपितमेव पुरुषे कर्तृत्वं 
क्रियाकारकफलं चेति कल्पयित्वा ऽऽगमबाह्यत्वात्पुनस्ततस्त्रस्यन्तः 
परमार्थत एव भोक्तृत्वं पुरुषस्येच्छन्ति तत्त्वान्तरं च प्रधानं पुरुषात्प- 
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रमार्थवस्तुभूतमेव कल्पयन्तः। परंतु सांख्यवादी तो पुरुष में पहले 
अविद्याध्यारोपित क्रिया, कारक, कर्तुत्व और फल की कल्पना करते 
हुए फिर वेदबाह्य होने के कारण उससे घबड़ाकर पुरुष का 
वास्तविक भोक्तृत्व तथा प्रधान को पुरुष से भिन्न अन्य तत्त्व और 
पारमार्थिक वस्तु कल्पना करते हें । कल्पयित्वेति- कल्पयितुं प्रवृत्ता इत्यर्थः । 
पुरुषस्य निर्विशेषत्वेन तस्मिन्वस्तुतः कर्तृत्वाद्ययोगात्तदारोपितमेवेति कल्पयितुं 
प्रवृत्ता अपि सर्वविरोधनिरासकागमप्रमाणेकशरणत्वाभावात्प्रत्यक्षादिविरोधापत्त्या- 
ऽऽरोपितत्वांगीकारात्‌ त्रस्यन्तः सर्वं परमार्थत एवेच्छन्ति। तत्राप्यचेतनस्य 
भोक्तृत्वायोगात्तन्मात्रमात्मनो ऽङ्गीकुर्वन्ति। कर्तृत्वादिकं तु प्रधानस्यांगीकुर्वन्तीत्यर्थः। 
कल्पयित्वा अर्थात्‌ कल्पना करने के लिए प्रवृत्त। पुरुष निर्विशेष होने से उसमें 
वास्तविक कर्तृत्वादि अयोग्य होने से वह आरोपित ही है इसे कल्पना करने के 
लिए प्रवृत्त होने पर भी, समस्त विरोध के निरासक आगम प्रमाण एकशरण के 
अभाव से तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणां के विरोध होने से, और आरोपितत्व के 
अंगीकार से डरते हुए सबकुछ पारमर्थिक है, इस प्रकार मानते हैं। उसमें भी 
अचेतन का भोक्तृत्व योग्य न होने से आत्मा का उतने ही(भोक्तृत्व) अंगीकार 
करते हैं। कर्तृत्व आदि प्रधान के ही अंगीकार करते हैं। तर्हि तस्य को दोष 
इत्याशंक्य भोक्तृत्वांगीकारे तथैव तस्यैव कर्तृत्वमपि स्यादित्यन्यैः शिक्षिताः सन्तः 
स्वमतात्प्रच्यवन्त इत्याह- अन्येति। उसमें क्या दोष है ऐसी आशंका करके 
कहते हैं कि जब भोक्तृत्व अंगीकार करते हो तो वैसे ही उस आत्मा का 
कर्तृत्व भी अंगीकार कर लो। क्योंकि वे अन्य ताकिकों द्वारा शिक्षित होने से 
अपने मत से गिर जाते हैं। इसे कहते हैं- अन्यतारकिंककृतबुद्धिविषयाः 
सन्तो विहन्यन्ते। दूसरे ताकिंक की बनायी हुई बुद्धि को विषय 
करते हुए अपने सिद्धान्त से भ्रष्ट हो जाते हैं। कृतायाः शिक्षिताया 
बुद्धेर्विषया अधीनाः शिक्षितबुख्य इत्यर्थः। (सांख्यों की) शिक्षित बुद्धि, जिस 
(ताकिंक) बुद्धि से शिक्षा प्राप्त की है, उसका विषय होकर उसके अधीन है। 
तर्हि सांख्यशिक्षकस्य तार्किकस्य मतं ग्राह्ममत आह- तब तो सांख्यों के 
शिक्षक ताकिकों का मत ग्रहणयोग्य होना चाहिए, इस पर भाष्यकार कहते हैं- 
तथेतरे तार्किकाः सांख्येः। तर्ही कस्य तार्किकमतं ग्राह्ममित्याशंक्य न कस्या- 
पीत्याह- इत्येवमिति। तो किस तार्किक के मत ग्रहण योग्य है, ऐसी शंका होने 
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पर कहते हैं किसी का भी नहीं- इत्येवं परस्परविरुद्धार्थकल्पनात 
आमिषार्थिन इव प्राणिनो5न्योन्यविरुद्धमानार्थदर्शित्वात्परमार्थतत्त्वाद्‌ 
दूरमेवापकृष्यन्ते- इस प्रकार विरुद्ध अर्थकी कल्पना कर मांसलोभी 
प्राणियों के समान एक-दूसरे के विरोधी अर्थ को ही देखने वाले 
होने से परमार्थतत्त्व से दूर हटा दिये जाते हैं। तर्हि त्वया तार्किकमतं 
किमर्थं दूष्यते। परस्परमेव तैर्दूषितत्वात्तव तद्वदेव द्वेषदिमत्त्वप्रसंगाच्चेत्यत आह- 
अत इति। फिर आप तार्किक मत को दूषित क्यों करते हैं, इस पर कहते हैं 
कि उनके परस्पर दूषित करने से वैसे ही द्वेषादि वाला होने के प्रसंग होगा, 
इस पर कहते हैं- अतस्तनमतमनादुत्य वेदान्तार्थतत्त्वमेकत्वदर्शनं 
प्रत्यादरवन्तो मुमुक्षवः स्युरिति तार्किकमतदोषप्रदर्शनं किंचिदुच्यते- 
ऽस्माभिर्न तु तारकिकवत्तात्पर्येण। अतः मुमुक्षुलोग उनके मत का 
अनादर कर वेदान्त के तात्पर्यार्थ एकत्व दर्शन के प्रति आदर युक्त 
हाँ, इसलिए ही हम ताकिंकों के मत का किचित्‌ दोष प्रदर्शित करते 
हैं, ताकिंकों के समान तत्परता पूर्वक नहीं । तथैतदत्रोक्तम्‌- “'विवद- 
त्स्वेव निक्षिप्य विरोधोद्भवकारणम्‌। तैः संरक्षितसद्बुद्धिः सुखं निर्वाति 
वेदवित्‌।।? इस पर कहा गया है कि विरोध की उत्पत्ति के कारण 
को विवाद करने वालों के ऊपर ही छोड़कर जिसने अपनी सद्बुद्धि 
को उनसे सुरक्षित रक्खा है वह वेदवेत्ता सुख पूर्वक शान्ति को 
प्राप्त हो जाता है। विरोधोद्रवकारणमिति- पारमार्थिकतया भेददर्शनमित्यर्थः। 
विरोध के उद्व के कारण अर्थात्‌ भेद दर्शन पारमार्थिक है। संरक्षितेति - 
भेददर्शनस्य परस्परोक्तदोषग्रस्तत्वादद्वैतमेव निर्दुष्टमिति निश्चितबुद्धिः सन्निर्वाति 
सर्वविकल्पेभ्य उपशान्तो भवतीत्यर्थः। संरक्षित अर्थात्‌ भेददर्शन का परस्पर कहे 
गये दोषग्रस्त होने से अद्वैत सिद्धान्त ही दोष रहित है, ऐसे निश्चित बुद्धि 
होता हुआ मुमुक्षु समस्त विकल्पों से रहित उपशान्त हो जाता है। दोषप्रदर्शनं 
किंचित्क्रित इति यदुक्तं तदेव प्रपंचयन्कर्तृत्वादेरारोपितत्वमेव परेणापि 
वक्तव्यमित्याह- किंचेत्यादिना। भाष्य में जो कहा था कि कुछ दोष प्रदर्शन किया 
जाता है, उसी का विस्तार करते हुए, दूसरे को कहना चाहिए कि कर्तृत्वादि 
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आरोपित है- किंच भोक्तृत्वकर्तृत्वयोर्विक्रिययोर्विशेषानुपपत्तिः। और भी 
भोक्तृत्व और कर्तृत्व इन दोनों विकारों में कोई अन्तर मानना भी 
उचित नहीं है। तत्राऽऽदौ भोक्तृत्वकर्तुत्वयोर्विशेषस्य वक्तुमशक्यत्वात्तयो- 
राश्रयव्यवस्था न संभवतीत्याह- भोक्तृत्वेति। उसमें पहले भोक्तृत्व और कर्तृत्व 
में किसी विशेष कारण बोलने में असफल होने से उनके आश्रय की व्यवस्था 
संभव नहीं है। अर्थात्‌ भोक्तृत्व का आश्रय आत्मा और कर्तृत्व का आश्रय 
प्रधान यह व्यवस्था संभव नहीं है। इसे भाष्यकार कहते हैं- का नामासौ 
कर्तृत्वाज्जात्यन्तरभूता भोक्तृत्वविशिष्टा विक्रिया, यतो भोक्तैव पुरुषः 
कल्प्यते न कर्त प्रधानं तु कर्ज्रेव न भोकित्रिति। कर्तृत्व से विजातीय 
यह भोक्तृत्वविशिष्ट विकार है क्या? जिससे कि पुरुष भोक्ता ही 
माना जाता है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता ही है, भोक्ता नहीं? 
आशयमविद्वाञुशंकावसरोक्तं विशेषं शंकते- नन्विति। भाष्यकार के 
प्रश्‍न का अभिप्राय न जानते हुए शंका के अवसर में कहे गये विशेष की शंका 
करते हैं- ननूक्तं पुरुषश्चिन्मात्र एव स च स्वात्मस्थो विक्रियते 
भुञूजानो न तत्त्वान्तरपरिणामेन। प्रधानं तु तच्वान्तरपरिणामेन 
विक्रियतेऽतो ऽनेकमशुद्धमचेतनं चेत्यादिधर्मवत्तद्विपरीतः पुरुषः। पूर्व- 
हमने पहले ही कहा है कि पुरुष चिन्मात्र ही है और वह भोग 
करते समय अपने स्वरूप में स्थित हुआ विकार को प्राप्त होता है। 
उसका विकार तत्त्वान्तर परिणाम के द्वारा नहीं होता। किन्तु प्रधान 
तत्त्वान्तर परिणाम के द्वारा विकूत होता है। अतः वह (महत्‌ आदि 
भेद से) अनेक, अशुद्ध और अचेतन आदि धर्मो से युक्त है, तथा 
पुरुष उससे विपरीत स्वभाववाला हे । स्वात्मस्थो विक्रियत इति- चिद्रूपेण 
विक्रियत इत्यर्थः। स्वात्मस्थ विक्रियाको प्राप्त होता है अर्थात्‌ चैतन्य रूपसे 
विक्रियाको प्राप्त होता है। तच्चान्तरेति- अनेकत्वाशुद्ध्यादियुक्तस्वविलक्षणमह- 
दादिरूपेणेत्यर्थः। पुरुषस्य चिद्रूपेणेव परिणामान्न रूपान्तरापत्तिरशुद््यादिकं वा। 


प्रधानस्य त्वाकारान्तरेण परिणामात्पूर्वरूपत्यागादशुख््यादिक स्यादित्यर्थः। तत्त्वान्तर 
अर्थात्‌ अनेक अशुद्धि आदि से युक्त, अपने से विलक्षण महत्‌ आदि रूप से 
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विकृत होता है। पुरुष का चेतन रूप से परिणाम होने से कोई अन्य रूप की 
प्राप्ति या अशुद्धि आदि नहीं है। किन्तु प्रधान का अन्य आकार में परिणाम 
होने से पूर्व रूप के त्याग से अशुद्धि आदि है। यह अर्थ है। किं चिद्रूपेण 
परिणाम आगन्तुको वा न वा। आद्य आगन्तुकविशेषवत्त्वेनानित्यत्वाद्यापत्त्या 
प्रधानादविशेषः भोगान्तरं पुनः स्वरूपावस्थानान्नानित्यत्वादिदोषश्चेत्प्रधानस्यापि 
प्रलये तथात्वांगीकारान्न तयोर्विशेषः स्यादिति दूषयति-नासाविति। पुरुष का चित्‌ 
रूप से परिणाम आगन्तुक है या नहीं। पहले पक्ष में आगन्तुक विशेष वाला 
होने से अनित्यत्व आदि प्रसंग होनेसे भोगान्तर प्रधान से विशेष नहीं होगा। 
अगर आगन्तुक नहीं है तो स्वरूप अवस्थान के कारण अनित्य आदि दोष नहीं 
होंगे ऐसे कहोगे तो प्रलय में प्रधान का भी स्वरूप अवस्थान अंगीकार से दोनों 
में विशेष नहीं होगा। इस प्रकार दूषण देते हैं- नासौ विशेषो वाङ्मात्र- 
त्वात्‌। सिद्धान्ती- यह कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि यह तो केवल 
शब्दमात्र है । संग्रहवाक्यं विवृणोति- प्रागिति। संक्षेप से कहे गये वाक्य का 
विस्तार करते हैं- प्रागभोगोत्पत्तेः केवलचिन्मात्रस्य पुरुषस्य भोक्तृत्वं 
नाम विशेषो भोगोत्पत्तिकाले चेज्जायते निवृत्ते च भोगे पुनस्तद्विशेषा- 
दपेतश्चिन्मात्र एव भवतीति चेन्महदाद्याकारेण च परिणम्य प्रधानं 
ततोऽपेत्य पुनः प्रधानं स्वरूपेणावतिष्ठत इत्यस्यां कल्पनायां न 
कश्चिद्विशेष इति वाङ्मात्रेण प्रधानपुरुषयोर्विशिष्टविक्रिया कल्प्यते। 
यदि भोग उत्पत्ति के पूर्व केवल चिन्मात्ररूप से स्थित पुरुष में भोग 
की उत्पत्ति के समय ही भोक्तृत्वरूप कोई विशेषता उत्पन्न होती है 
और भोगके निवृत्त होनेपर उस विशेषता के दूर हो जानेपर वह 
फिर चिन्मात्र ही रह जाता है तो प्रधान भी महत्‌ आदिरूप से 
परिणत होकर उनसे निवृत्त होनेपर फिर प्रधानरूप से ही स्थित हो 
जाता है; अतः इस कल्पना में कोई विशेषता नहीं है; इसलिए 
तुम्हारे द्वारा प्रधान और पुरुष के विशिष्ट विकार की कल्पना केवल 
शब्दमात्र ही है। अस्यां कल्पनायामिति- चिद्रूपेण तत्त्वान्तररूपेण 
विक्रियाकल्पनायामपि विचार्यमाणेऽर्थतो न कश्चिदपि विशेषो लभ्यत इति 
तयोर्विशिष्टविक्रियेति वाङ्मात्रेणेव कल्पत उच्यत इत्यर्थः। इस कल्पनाका अर्थात्‌ 
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चेतन रूपसे अन्य तत्त्व के रूपसे विक्रिया की कल्पना का भी विचार करने पर 
अर्थ से कोई विशेषता नहीं मिलता है। इससे भोग उत्पत्ति के पूर्व और बाद में 
विशिष्ट विक्रिया कल्पना करते हो अर्थात्‌ कहते हो वह शब्दमात्र ही है। 

द्वितीयं शंकते- अथेति। दूसरी शंका करते हैं- अथ भोगकालेऽपि 
चिन्मात्र एव प्रागवत्पुरुष इति चेत्‌- पूर्व- ठीक है, परन्तु पुरुष भोग 
काल में भी पूर्व के समान चिन्मात्र ही है, ऐसा कहे तो? चिन्मात्र 
एवेति- न त्वागन्तुकं रूपान्तरमित्यर्थः। चिन्मात्र ही है अर्थात्‌ कोई आगन्तुक 
अन्यरूप नहीं है। तर्हिं कर्मजन्यः कादाचित्को भोगो न सिद्येदित्याह- न 
तर्हिति। सिद्धान्ती तब तो कर्म से उत्पन्न आकस्मिक भोग की सिद्धि नहीं 
होगी इसे कहते हैं- न तर्हि परमार्थतो भोगः पुरुषस्य- ,सिच्छान्ती- भोग 
के समय पुरुष को चिन्मात्र मानने से वास्तविक पुरुष का भोग 
सिद्ध नहीं हो सकता। एतद्दोषपरिहारायाऽऽगन्तुकं परिणाममंगीकृत्य 
भोगकालीनविक्रियामात्रं भोगः स च पुरुषस्यैव न प्रधानस्येति भोगसदसत्त्व- 
विशेषणमात्रेण शंकते-भोगकाल इति। इस दोष के परिहार के लिए आगन्तुक 
परिणाम को अंगीकार करके, भोग के समय विक्रिया मात्र को भोग कहते हैं, 
वह भोग पुरुष का है, प्रधान का नहीं, इस प्रकार भोग के होना और न होना 
विशेषण मात्र से शंका करते हैं- भोगकाले चिन्मात्रस्य विक्रिया परमार्थैव 
तेन भोगः पुरुषस्येति चेत्‌। एर्व- भोग के समय चिन्मात्र की 
विक्रिया पारमार्थिक (वास्तविक) ही होता है, इससे पुरुषका भोग 
सिद्ध होता है, ऐसे कहें तो? तत्रापि किं भोगकालीनविक्रियामात्रं भोग उत 
तत्कालीनचिन्मात्रगतविक्रिया भोग इति विकल्प्याऽऽद्ये भोगकाल प्रधानस्यापि 
सुखाद्याकारेण विक्रियावत्त्वाद्गोगः स्यादित्याह- नेति। वहाँ पर भी भोग के समय 
विक्रिया मात्र को भोग कहते हो या भोग के समय चिन्मात्र में होनेवाली 
विक्रिया को भोग कहते हो, इस प्रकार विकल्प करके पहले पक्ष में भोग के 
समय प्रधान भी सुख आदि आकार से विक्रियावाला होने से प्रधान को भी 
भोग संभव होगा। इस प्रकार निराकरण करते हैं- न। प्रधानस्यापि 
भोगकाले विक्रियावत्त्वाद्गोक्तृत्वप्रसंगः। सिद्धान्ती- नहीं। भोगकाल में 
तो प्रधान भी विकारयुक्त होता है, इससे उसके भी भोक्तृत्व का 
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प्रसंग होगा? द्वितीयं शंकते- चिन्मात्रस्यैवेति। टीका में कहे गये दूसरी शंका 
उठाते हैं- चिन्मात्रस्यैव विक्रिया भोक्तृत्वमिति चेत्‌। यदि कहो कि 
भोक्तृत्व चिन्मात्र के ही विकारका नाम है, चिन्मात्रस्यैव विक्रियेत्येव- 
कारेण धर्म्यन्तरगतविक्रियानपेक्षा चैतन्यविक्रिया भोग इत्युच्यते वा चैतन्यमात्रगता 
तदसाधारणा विक्रिया भोग इति वा। चिन्मात्र की ही विक्रिया, यहाँ एवकार से 
किसी अन्य धर्मी की विक्रिया की अपेक्षा न करता हुआ चेत्यन्य की विक्रिया 
को भोग कहते हो अथवा चैतन्यमात्र में होनेवाली वह असाधारण विक्रिया को 
भोग कहते हो? नाऽऽद्यः। सुखादिरूपप्रधानविक्रियां विना भोगासिद्धेः। पहला 
पक्ष तो ठीक नहीं क्योंकि सुख आदि रूप से प्रधान की विक्रिया के बिना भोग 
की सिद्धि नहीं है। न द्वितीयः। चैतन्यासाधारणविक्रियेव भोग इत्यत्र हेत्वभावा- 
त्स्वासाधारणविक्रिया भोग इति वक्तव्यम्‌। तथा चातिप्रसंगः। सर्वस्यापि स्वासाधा- 
रणविक्रियावत्त्वात्‌। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं। क्योंकि चैतन्य का असाधारण 
विक्रिया ही भोग है, इसमें कोई हेलु नहीं है। तो आपको कहना पड़ेगा कि 
स्वयं का असाधारण विक्रिया भोग है। वैसे मानने पर अति प्रसंग होगा। सभी 
पदार्थ स्वयं के असाधारण विक्रियावाले हैं। भोगकालीनासाधारणविक्रियावत्त्वं तु 
प्रधानस्याप्यस्ति। तत्कालीनसुखादिविक्रियावत्त्वादिति दूषयति- औष्ण्येति। क्‍योंकि 
भोगकाल में प्रधान का भी असाधारण विक्रियावत्त् (विक्रिया वाला होना) है। 
औष्ण्याद्यसाधारणधर्मवतामग्न्यादीनामभोक्तृत्वे हेत्वनुपपत्तिः। तो 
उष्णता आदि असाधारण धर्मवाले अग्नि आदि के अभोक्तृत्वमें भी 
कोई कारण नहीं दिखलायी देता। (क्योंकि जैसे चेतनता पुरुष का 
असाधारण धर्म है, वैसे उष्णता आदि अग्नि आदि के असाधारण धर्म है। 
ननु भोगकालीनाऽसाधारणविक्रियेव भोगः। न चाग्न्यादेस्तत्काले नियमेन 
विक्रियाऽस्ति। न च प्रधानस्यापि प्रसंग इष्टापत्तेरिति शंकते- प्रधानेति। दूसरे 
पूर्वपक्षी भोग कालीन असाधारण विक्रिया को हम भोग कहते हैं। अग्नि आदि 
का उस समय नियम पूर्वक विक्रिया नहीं है। प्रधान का प्रसंग होगा ऐसी शंका 
न करना क्योंकि उसे हम भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार कोई मध्यस्थ शंका 
करता है- प्रधानपुरुषयोर्डयोर्युगपद्रोक्तृत्वमिति चेत्‌। यदि प्रधान और 
पुरूष दोनों का साथ-साथ भोक्तृत्व माना जाए तो? भोक्ता हि शेषी 
भोगश्च शेष उभयोरपि भोक्तृत्वे शेषशेषिभावो न स्यादित्याह- नेति। भोक्ता शेषी 
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है और भोग शेष है, अर्थात्‌ भोक्ता के लिए है। प्रधान पुरुष उभय को भोक्ता 
मानोगे तो शेषशेषी (भोक्ताभोग्य) भाव नहीं होगा। इसे भाष्यकार कहते हैं- न। 
प्रधानस्य पारार्थ्यानुपपत्तेः । सिद्धान्ती- ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि 
इससे प्रधान का पारार्थ्य सिद्ध नहीं होगा। न हि भोक्त्रोर्दयोरितरे- 
तरगुणप्रधानभाव उपपद्यते प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने। जिस प्रकार 
एक-दूसरे को प्रकाशित करने में दो प्रकाशों का भी परस्पर गौण-- 
मुख्य भाव नहीं हो सकता उसी प्रकार दो भोक्ताओं का भी परस्पर 
गौण-मुख्य भाव नहीं हो सकता। ननु भोगः सत्त्वगुणप्रधानचेतोरूपेण 
परिणतप्रकृतेरेव धर्मस्तस्या विक्रियोपपत्तेर्न पुरुषस्य, तस्याविक्रियत्वात्‌। न च 
तस्य भोगाभावप्रसंगस्तस्य तथाविधचित्तप्रतिबिम्बितत्वमात्रेण भोक्तृत्वव्यपदेश इति 
शंकते- भोगधर्मवतीति। शंका- सत्त्वगुण प्रधान चित्त के रूप से परिणत प्रकृति 
का ही धर्म भोग है, क्योंकि उसमें विक्रिया का संभव है। पुरुष का नहीं 
क्योंकि वह अविक्रिय है। फिर भी उसका भोग-अभाव के प्रसंग नहीं है। उस 
प्रकार के चैतन्य प्रतिबिम्बितत्व मात्र से पुरुष में भोक्तृत्व का कथन है? 
भोगधर्मवति सत्त्वांगिनि चेतसि पुरुषस्य चैतन्यप्रतिम्बिदयो ऽविक्रियस्य 
पुरुषस्य भोक्तृत्वमिति चेत्‌। पूर्व- यदि ऐसा माने कि *भोगधर्मवान्‌ 
सत्त्वगुण प्रधान चित्तमें जो चैतन्य के प्रतिबिम्ब का उदय होना है, 
वही अविकारी पुरुष का भोक्तृत्व है? सत्वांगिनीति- सत्त्वगुणो ऽङ्गी 
प्रधानं यस्य तस्मिंश्चेतसीत्यर्थः। सत्त्वगुण है अंग जिस का वह सत्त्वगुणो ऽङ्गी 
प्रधान । जिस सत्त्वगुण अंगी प्रधान रूप चेत में। तर्हि चित्तगतभोगेन चैतन्ये 
विशेषो जायते वा न वेति विकल्प्य न द्वितीय इत्याह- नेति। तब चित्त में होने 
वाले भोग से चैतन्य में विशेषता होती है या नहीं इस पर कहते हैं कि नहीं 


होती है- न। पुरुषस्य विशेषाभावे भोक्तृत्वकल्पनानर्थक्यात्‌। 
सिद्धान्ती- ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि इससे तो पुरुष की कोई 
विशेषता न होने के कारण उसके भोक्तृत्व की कल्पना ही व्यर्थ 
सिद्ध होती है। 

किंचास्मिन्पक्षेस्वकीयशास्त्रप्रणयनं च व्यर्थं स्यादित्याह- भोगरूपश्चेदिति। 
पूर्वपक्षी का कहना है कि पुरुष में भोगरूप अनर्थ नहीं है तो- इस पक्ष में 
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वेदान्त शास्त्रों का प्रणयन व्यर्थ होगा? इसे कहते हैं- भोगरूपश्‍चेदनर्थः 
पुरुषस्य नास्ति सदानिर्विशेषत्वात्पुरुषस्य कस्य अपनयनार्थं मोक्षसाधनं 
शास्त्रं प्रणीयते। पूर्व- यदि सर्वदा निर्विशेष होने के कारण पुरुष में 
भोगरूप अनर्थ है ही नहीं तो मोक्षका साधनरूप शास्त्र किस दोष 
की निवृत्ति के लिए रचा गया है? आद्ये स विशेषः सत्यो वाऽसत्यो वेति 
विकल्प्य सत्यविशेषवत्त्वे पुरुषस्य विकारित्वं स्यादिति मनसि संनिधायास्याऽऽरो- 
पितविशेषवत्त्वमस्तीत्याद्यं शंकते- अविद्येति। (पहले जो विकल्प किया था कि 
चित्त में होनेवाला भोग से चैतन्य में विशेषता होती है या नहीं) प्रथम पक्ष में 
विशेषता होती है तो वह सत्य है या असत्य है; इस प्रकार विकल्प करके, 
विशेषता सत्य होने से पुरुष विकारी होगा, इस बात को मन में रख कर 
कहते हैं कि इसमें आरोपित विशेषता है- अविद्याध्यारोपितानर्थापनयनाय 
शास्त्रप्रणयनमिति चेत्‌। सिद्ान्ती- अविद्या से अध्यारोपित अनर्थ 
की निवृत्ति के लिए शास्त्र की रचना है। अनर्थेति- भोगरूपेत्यर्थः। 
अनर्थ अर्थात्‌ भोगरूप अनर्थ । तर्हिं भोक्तृत्वविशेषवत्कर्तृत्वादिविशेषस्य प्रधानादे- 
श्चा ऽऽरोपत्वमेवांगी कतुं युक्तं नार्थवैशसमस्मदुक्तरीत्या बन्धमोक्षव्यवहारसिस््यु- 
पपत्तेः। पूर्व-तब तो भोक्तृत्व विशेष के समान प्रधान आदि का कर्तृत्वविशेष भी 
आरोप होना अंगीकार करना चाहिए? किसी जीव को आधा मार कर आधा 
पकाना जैसे अर्धवेशस नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी रीति से सत्य मानने 
पर बन्ध और मोक्ष का व्यवहार सिद्ध होता है। परमार्थतः पुरुषो भोक्तैव 
न कर्ता प्रधानं कत्रैव न भोक्तृ- इसलिए परमार्थ से पुरुष भोक्ता है 
किन्तु कर्ता नहीं है और प्रधान कर्ता है भोक्ता नहीं है। सिद्धान्ती- 
तथा कल्पनायां प्रयोजनाभावात्प्रमाणाभावात्प्रत्युत सर्वश्रुतिविरोधापत्तेश्चेत्याह- 
परमार्थसद्वस्त्वन्तरमिति। ऐसी कल्पना में प्रयोजन के अभाव होने से, तथा 
प्रमाण के अभाव से, और भी सभी श्रुतियों के विरोध होने से ग्राह्य नहीं है- 
परमार्थसद्वस्त्वन्तरं पुरुषाच्चेतीयं कल्पनागमबाह्या व्यर्था निर्हतुका च। 
पुरुष से भिन्न अन्य सतृवस्तु (प्रधान), ऐसी कल्पना शास्त्र बाह्य, 
व्यर्थ और हेतु रहित है, पुरुषाद्वस्त्वन्तरं च प्रधानमित्यन्वयः। पुरुष से 
अन्य वस्तु प्रधान है। उक्तदोषजातं सांख्यस्य मतं मोक्षकामिणा नाऽऽदर्तव्यमिति 
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ज्ञापनार्थमुक्तं न तु द्वेषपक्षपातादित्याशयेनाऽऽह- इति नाऽऽदर्ततव्येति। ये दोष 
समूह वाला सांख्य मत मोक्ष चाहने वालों को आदर नहीं करनी चाहिए इसे 
जता ने लिए कहते है किन्तु द्वेष या पक्षपात से नहीं। इसे भाष्य में कहते हैं- 
इति नादर्तव्या मुमुक्षुभिः । इसलिए मुमुक्षु इसका आदर नहीं करें। 
आत्मैकत्वपक्षेऽपि निरसनीयबन्धाभावाच्छास्त्रप्रणयनानर्थक्यमिति शंकते- 
एकत्वेऽपीति। आत्मा के एकत्व पक्षमें भी निराकरण योग्य बन्धन के अभाव 
होने से शास्त्र की रचना अनर्थ के लिए है। ऐसी पूर्वपक्षी शंका करता है- 
एकत्वेऽपि शास्त्रप्रणयनाद्यानर्थक्यमिति चेत्‌। प्रर्व- परन्तु एकत्व 
मानने पर भी शास्त्रों की रचना अनर्थ के लिए है। ऐसे कहें तो? 
किमात्मैकत्वनिश्चयवन्तं प्रति तस्याऽऽनर्थक्यमुच्यते तद्विपरीतं प्रति वेति 
विकल्प्याऽऽद्यं प्रति प्रणयनाभावादानर्थक्यदोषाभावमाह- नाभावादिति। क्या आत्मा 
के एकत्व के निश्चय करने वाले प्रति शास्त्र निर्माण अनर्थ के लिए है, यह 
कहते हो अथवा उसके विपरीत अज्ञानी के लिए कहते हो? इस प्रकार विकल्प 
करके पहले के प्रति शास्त्ररचना के अभाव होने से आनर्थकय दोष का अभाव 
हे। इस बात को कहते हैं- न। अभावात्‌। सत्सु हि शास्त्रप्रणेत्रादिषु 
तत्फलार्थिषु च शास्त्रस्य प्रणयनमनर्थकं सार्थकं वेति विकल्पना 
स्यात्‌। सिद्धान्ती- नहीं। दोष के आपादन के अभाव होने से। 
(क्योंकि ज्ञान की अवस्था में तो उन उन शास्त्रादि का भी अभाव 
हो जाता है। शास्त्र के रचयिता आदि तथा उनके फल के इच्छुकों 
के रहते हुए ही, शास्त्ररचना सार्थक या निरर्थक ऐसी विकल्पना हो 
सकती है। दोषापादनाभावादित्यर्थः। अभाव से अर्थात्‌ दोष के संपादन के 
अभाव होने से। संग्रहवाक्यं विवृणोति- न ह्यात्मैकत्व इति। संक्षिप्त वाक्य का 
विस्तार करते हैं- न ह्यात्मैकत्वे शास्त्रप्रणेत्रादयस्ततो भिन्नाः सन्ति 
तदभाव एवं विकल्पनैवानुपपन्ना। आत्मा का एकत्व सिद्ध होने पर 
तो शास्त्र रचयिता आदि भी उस (आत्मतत्त्व) से भिन्न नहीं हैं 
और उनके अभाव से इस प्रकार की विकल्पना नहीं बन सकती । 
निश्चित इति शेषः। यह निश्चित है इतना जोड़ देना। तदभावे शास्त्रप्रणेत्राद्य- 
भाव इयं (एवं) कल्पनैवार्थवदनर्थकं चेति विकल्पनैवानुपपन्नेत्यर्थः। उसके अभाव 
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में अर्थात्‌ शास्त्ररचयिता आदि के अभाव में सार्थक या अनर्थक रूप कल्पना 
की विकल्पना ही अनुचित है। (विकल्पना) नैवानुपपन्नेति पाठे तु तदभाव 
इत्यनेनैकत्वनिश्चयाभावो ऽभिधीयते। तदानीं निरसनीयबन्धादिसत्त्वादियं कल्पना 
बन्धनिवृत्त्यर्थं॑ शास्त्रप्रणयनकल्पना नानुपपन्नेति योज्यम्‌। जहाँ भाष्य में 
विकल्पना नैवानुपपन्ना ऐसा पाठ है वहाँ (तदभावे) उसके अभाव से अर्थात्‌ 
एकत्व निश्चय के अभाव कहा जाता है। तब निवारणीय बन्ध आदि के होने 
से यह बन्ध के निवृत्ति के लिए शास्त्रप्रणयन रूप कल्पना उचित है इस प्रकार 
योजना करनी चाहिए । 

किंचाऽऽत्मैकत्वनिश्चवये जाते तन्निश्चयजनकत्वेन शशास्त्रार्थवत्त्वस्य 
स्वानुभवसिद्धत्वात्तेनेयं शंका कर्तुमपि न शक्येत्याह- अभ्युपगत इति। और भी 
आत्मा का एकत्व निश्‍चय हो जाने पर, उसके निश्‍चय के उत्पादक रूप से 
शास्त्र अर्थवाला है यह अनुभव सिद्ध होने से यह शंका नहीं की जा सकती 
है। इसे कहते हें अभ्युपगत आत्मैकत्वे प्रमाणार्थश्चाभ्युपगतो भवता 
यदात्मैकत्वमभ्युपगच्छता- आत्मा के एकत्व को निश्‍चय करने वाले 
तुम भी आत्मैकत्व निश्चय होने पर शास्त्र प्रमाण का प्रयोजन जान 
लिया है अर्थात्‌ स्वीकार कर लिया है । प्रमाणस्य शास्त्रस्यार्थः प्रयोजनमि- 
त्यर्थः। प्रमाण रूप शास्त्र का अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन। एकत्वनिश्चयवन्तं प्रति 
शास्त्रानर्थक्यकल्पनाभावः श्रुत्याऽप्युक्त इत्याह- तदभ्युपगमे चेति। एकत्व निश्चय 
करने वाले के प्रति शास्त्र आनर्थक्य-कल्पना का अभाव श्रुति द्वारा भी कहा 
गया है, इसे कहते हैं- तदभ्युपगमे च विकल्पानुपपत्तिमाह शास्त्रं “यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌” (बु.२.४.१४) इत्यादि। उस 
एकत्व के निश्चय हो जाने पर विकल्प का अभाव को शास्त्र कहता 
है- 'जहाँ तो इस ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया है, 
उस अवस्था में किससे किसको देखे'। अत्राभ्युपगमो निश्चयः। यहाँ 
अभ्युपगम अर्थात्‌ निश्चय। एकत्वनिश्चयाभावदशायां तु निरसनीयारोपितवन्ध- 
सत्त्वान्नाऽऽनर्थक्यं तदपि ©श्रुत्योक्तमित्याह- शास्त्रप्रणयनेति। एकत्वनिश्चय के 
अभाव की दशा में तो निराकरण के योग्य अध्यारोपित बन्ध के विद्यमान होने 
से शास्त्र आदि निरर्थक नहीं है, इसे भी श्रुति के द्वारा कहा गया है। इसे 
कहते हैं- शास्त्रप्रणयनाद्युपपत्तिं चाऽऽहान्यत्र॒ परमार्थवस्तुस्वरूपाद- 
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विद्याविषये “यत्र हि द्वैतमिव भवति’ इत्यादि विस्तरतो वाजसनेयके । 
परमार्थ वस्तु के स्वरूप से भिन्न अविद्या संबन्धी विषयों में “जहाँ 
द्वैत-सा होता है? आदि बृहदारण्यक श्रुति में शास्त्र रचना अदि की 
सिद्धि भी विस्तार से बतलायी है। अनेन द्वितीयकल्पो निरस्तः। इससे 
दूसरी विकल्पना (अज्ञान दशा में शास्त्र निरर्थक) का निरास हो गया। श्रुतिगतं 
यत्रपदं व्याचष्टे - अन्यत्रेति। श्रुति में कहे गये यत्र शब्द की व्याख्या अन्यत्र 
आदि हैं। अर्थात्‌ श्रुति में जो यत्र कहा उसे भाष्यकार ने परमार्थ वस्तु स्वरूप 
से भिन्न अविद्या विषय में कहा है। अथर्वणीयमन्त्रोपनिषदि दे विद्ये वेदितव्ये 
इत्युपक्रम्यापरविद्या ऋग्वेदादिरूपा परा त्वदुश्यत्वादिगुणकप्रत्यस्तमितसर्वद्वैतवस्तु- 
विषयेत्युक्त्या विद्याविद्ययोर्विषयभेदः शास्त्रस्या ऽऽदावेव सूचित इत्याह- अत्र चेत। 
अथर्ववेद के मंत्रोपनिषत्‌ मुण्डक में “दो विद्या जानने योग्य है? इस प्रकार 
उपक्रम करके ऋग्वेदादि अपरविद्या और अदृश्य आदि गुण वाला है जिसमें 
समस्त द्वैतवस्लु विषय तिरोहित वह पराविद्या है; यह कहकर, शास्त्र का विद्या 
और अविद्या के विषय की भिन्नता सूचित है। इसे कहते हैं- अत्र च 
विभक्ते विद्याविद्ये परापरे इत्यादावेव शास्त्रस्य- यहाँ (अधथर्व- वेद के 
मुण्डकोपनिषत्‌ में) तो शास्त्र के आरम्भ में ही परा और अपरारूप 
विद्या तथा अविद्या का विभाग किया है; अद्वैतवादे सर्वशंकानां श्रुतिप्रामा- 
ण्येनैवनिरासात्तार्किकोत्परेक्षितशंकाशूकस्यापि नात्र प्रवेश इत्युपसंहरति- अत इति। 
अद्वैतवाद में समस्त शंकाओं का श्रुतिप्रमाण के द्वारा निराकरण से तार्किकों के 
उत्प्रेक्षित (अनुमानित या उठाये गये) शंकालेश का भी यहाँ प्रवेश नहीं है। इस 
प्रकार उपसंहार करते है। अतो न ताकिंकवादभटप्रवेशो वेदान्तराज- 
प्रमाणबाहुगुप्त इहात्मैकत्वविषये इति। अतः वेदान्त रूपी राजा की 
प्रमाणरूपिणी भूजाओं से सुरक्षित इस अत्मैकत्व राज्य में ताकिंक- 
वादरूप योद्धाओं का प्रवेश नहीं हो सकता। राजप्रमाणेतिप्रमाणराजे- 
त्यर्थः। राजदन्तादित्वात्परनिपातः। प्रमाणानां राजा राजप्रमाण- राजदन्तादिषु परम्‌ 
इस सूत्र से राज शब्द का पहले प्रयोग होता है। अर्थात्‌ श्रुतिप्रमाण सभी 
प्रमाणों का राजा है। वेदान्तप्रमाणमेव राजेव राजा तद्वाहवस्तदुक्तन्यायास्तैर्गुप्त 
आत्मैकत्वमेव विषय इव देश इव देशो रक्षणीयत्वात्स तार्किकभटैर्योधैर्न प्रवेश्य 


181 


षष्ठ: प्रश्नः 


इत्वन्वयः। वेदान्त प्रमाण ही राजा के सदृश राजा है। उसके बाहु उसमें 
प्रतिपादित न्याय है। उन न्यायों से रक्षित आत्मा के एकत्व विषय की न्यांई 
देश की न्यांई देश है। वह देश रक्षणीय होने से तार्किक योद्धओं से प्रवेश 
योग्य नहीं है। इस प्रकार अन्वय है । पूर्ववाद्युक्तं दोषं निराकरोति- एतेनेति। पूर्व 
वादी के कहेगये दोष का निराकरण करते हैं- एतेनाविद्याकृतनामरूपाद्युपा- 
धिकूतानेकशक्तिसाधनकृतभेदवत्त्वादुब्रह्मगः सृष्ट्यादिकर्तृत्वे साधनाद्य- 
भावो दोषः प्रत्युक्तो वेदितव्यः परैरुक्त आत्मानर्थकर्तृत्वादिदोषश्च। 
इससे अविद्याकृत नाम-रूप आदि उपाधि के कारण ब्रह्म अनेक 
शक्ति और साधनजनित भेदोंसे युक्त होने से दूसरे वादियों के द्वारा 
ब्रह्म का सृष्टि आदि के कर्तृत्व में साधनादि का अभावरूप दोष 
तथा अपना ही अनर्थ-कर्तुत्व रूप दोष भी निरस्त हुआ समझना 
चाहिए । उपाधिकूता अनेकाः शक्तयः साधनानि च तत्कृतस्य भेदस्यानेकत्वस्य 
सत्त्वादित्यर्थः। उपाधि से होने वाले अनेक शक्ति और साधनों से होनेवाले भेद 
अनेक होने से, यह अर्थ है। आत्मेति- आत्मनो योञ्नर्थः संसारस्तत्कर्तृत्वमि- 
त्यर्थः। आत्मा में होनेवाले संसाररूप जो अनर्थ है, वह आत्मा द्वारा हुआ है 
यह अर्थ है। आदिशब्देनाऽऽप्तकामत्वेन प्रयोजनापेक्षानुपपत्तिः संगुृहीता। आदि 
शब्द से आप्तकाम होने से सृष्टि में प्रयोजन की अपेक्षा का अभाव आदि का 
संग्रह हुआ है। कल्पनया स्वव्यतिरिक्तस्य जीवस्य सत्त्वात्तस्य संसारो नाऽऽ- 
त्मनः। कल्पना के द्वारा अपने से अतिरिक्त जीव के होने से उसी जीव का ही 
संसार है आत्मा का नहीं है। तदीयकर्मफलदानार्थं चाऽऽप्तकामस्यापि सुष्ट्यादि- 
प्रवृत्तिः संभवति। जीवों के कर्मफल देने के लिए आप्तकाम का भी सृष्टि आदि 
में प्रवृत्ति संभव है । सर्वव्यवहारस्यापि स्वप्नतुल्यत्वाद्वा स्वप्न इव सर्वमप्युपपद्यत 
इति सूत्रभाष्यादावेव परिहृत इत्यर्थः। समस्त व्यवहार स्वप्न तुल्य होने से भी 
स्वप्न में जैसे सबकुछ संभव है, इस प्रकार सूत्रभाष्य से ही इसका परिहार हो 
गया है। यह अर्थ है। 

सांख्येन स्वपक्षे पुरुषशब्दस्येक्षणस्य चोपपत्तिरुक्ता तामनूद्य निराकरोति- 
यस्त्विति। पुरुष शब्द के ईक्षण का सांख्योने अपने पक्ष में युक्ति कही गयी है, 
उसका अनुवाद करके निराकरण करते हैं- यस्तु दृष्टान्तो राज्ञः सर्वार्थ- 
कारिणि कर्त्युपचाराद्राजा कर्तेति सोऽत्रानुपपन्नः “स ईक्षांचक्रे” इति 
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श्रुतेर्मुख्यार्थबाधनात्प्रमाणभूताया:। और तुमने जो यह दृष्टान्त दिया 
कि राजाका सारा कार्य करनेवाले सेवक में ही “राजा कर्ता है? ऐसा 
औपचारिक प्रयोग किया जाता है; वह यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि 
इससे “स ईक्षांचक्रे' इस प्रमाणभूता श्रुति का मुख्य अर्थ बाधित हो 
जाता है। यजमानः प्रस्तर इत्यादावुपचारो दुष्ट इत्याशंक्याऽऽह- तत्र हि 
गौणीति। कर्मकांड में “दर्भमुष्टि यजमान है” इत्यादि में उपचार देखा गया है 
ऐसी आशंका करने पर कहते हैं- तत्र हि गौणी कल्पना शब्दस्य यत्र 
मुख्यार्थो न संभवति। जहाँ मुख्य अर्थ ग्रहण करना संभव नहीं 
होता वहीं शब्द की गौणी कल्पना की जाती है। प्रधानपक्षे न केवल- 


मीक्षणश्रुत्यनुपपत्तिर्वस्तुतस्तस्य स्रष्ट्त्वमपि न संभवतीत्याह- इह त्विति। प्रधान 
पक्ष में न केवल इईक्षण-श्रुति की असिद्धि होगी किन्तु वास्तविकता से प्रधान में 
सष्ट्त्व संभव नहीं है। इसे कहते हें इह त्वचेतनस्य मुक्तबद्धपुरुष- 
विशेषापेक्षया कर्तुकर्मदेशकालनिमित्तापेक्षया च बन्धमोक्षादिफलार्था 
नियता पुरुषं प्रति प्रवृत्तिर्नोपपद्यते। इस प्रसंग में तो मुक्त-बद्ध 
विशेष पुरुष की अपेक्षा से तथा कर्ता, कर्म, देश, काल और निमित्त 
को अपेक्षा से पुरुष के प्रति अचेतन प्रधान की नियमपूर्वक प्रवृत्ति 
संभव नहीं है। मुक्तान्वर्जयित्वा बद्धानप्रत्येव प्रवृत्तिः कर्तृकर्माद्यपेक्षया बन्धमो- 
क्षादिशब्दितभोगापवर्गार्था व्यवस्थिता प्रवृत्तिर्नोपपद्यत इत्यर्थः। अनेन पुरुषार्थ 
प्रयोजनमुररीकृत्य प्रधानं प्रवर्तत इति यदुक्तं शंकावसरे तन्निरस्तम्‌। मुक्तां को 
छोड़कर बद्ों के प्रति ही प्रवृत्ति होती है। कर्ता और कर्म आदि की अपेक्षा से 
बन्ध-मोक्ष आदि से (सांख्य में कहे गये) भोग अपवर्ग के लिए व्यवस्थित-प्रवृत्ति 
संभव नहीं है। इससे शंका के अवसर में जो कहा गया था कि पुरुषार्थ 
प्रयोजन को लेकर प्रधान प्रवृत्त होता है, उसका निरास हो गया है। 
ईशवरकारणवादे तु न कोऽपि दोष इत्याह- यथोक्तेति।। ३।। ईश्वर कारण वाद 
में कोई दोष नहीं है। इसे कहते हैं- यथोक्तसर्वज्ञेशवरकर्तृत्वपक्षे तूपपन्ना।। 
३।। पूर्वोक्त सर्वज्ञ ईश्वर को कर्ता मानने के पक्ष में तो वह उचित 
ही है।। ३।। 
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१.(जिन वाक्योंका प्रमाणन्तरोंसे विरोध होता है, वे वाक्य गुणवाद कहे 
जाते हैं। जैसे यजमानः प्रस्तरः, आदित्यो यूपः इत्यादि वाक्य प्रत्यक्ष प्रमाण से 
विरुद्ध है, अतः इन वाक्यों का स्वार्थमें तात्पर्य न मानकर यहाँ गौणी कल्पना 
कर केवल प्रशंसामें तात्पर्य माना जाएगा |) 

एवं परपक्षं निराकृत्य श्रुतिव्याख्यानं कुर्वन्स प्राणमसुजतेत्यस्य तात्पर्या- 
्थमाह- ईश्वरेणेवेति। इस प्रकार परपक्ष का निराकरण करके श्रुति का व्याखान 


करते हुए “स प्राणमसृजत” इस मंत्र का तात्पर्यार्थ कहते हैं- ईश्वरेणैव 
सर्वाधिकारी प्राणः पुरुषेण सुज्यते। पुरुष ईश्वर के द्वारा सर्वाधिकारी 
प्राण की रचना की जाती है। रात्ञेवेत्यर्थः। राजाके समान यह अर्थ है। 
(जैसे राजा अधिकारीको नियुक्त करता है वैसे ईश्वरने सर्वाधिकारी प्राणको नियुक्त किया |) 
अक्षरार्थं प्रश्नपूर्वकमाह- कथमिति। अक्षरार्थ प्रश्नपूर्वक कहते हैं- कथम्‌ । वह 
किस प्रकार सो मंत्र में कहते हैं- 

स॒ प्राणमसृजत प्राणाच्छूछां खं वायुज्योतिरापः 
पृथिवीन्द्रियं मनः। अन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोका 
लोकेषु च नाम च।। ४।। 

सः प्राणं असुजत- उस पुरुष ईश्वरने १.प्राण की सृष्टि 
की । प्राणाच्छूद्धां खं वायुज्योतिरापः प॒थिवीन्द्रियं मनः अन्नम्‌- प्राण 
से २.श्रद्धा, ३.आकाश, ४.वायु, ५.तेज, ६.जल, ७.पृथिवी, ८. 
इन्द्रिय, ६&.मन और १०.अन्न की सृष्टि की। अन्नाडीर्य तपो 
मन्त्राः कर्म लोकाः - अन्न से ११.वीर्य (बल) की सृष्टि की। और 
१२.तप, १३.मंत्र, १४.कर्म, १५.लोक की सृष्टि की। लोकेषु च नाम 
च- और लोकों में १६.नाम की सृष्टि की।। ४।। 

स पुरुष उक्तप्रकारेणेक्षित्वा सर्वप्राणं हिरण्यगर्भाख्यं सर्वप्राणि- 
करणाधारमन्तरात्मानमसुजत सुष्टवान्‌। उस पुरुषने कहे गये प्रकार 
से ईक्षण कर हिरण्यगर्भ नामवाला समष्टि प्राण को अर्थात्‌ संपूर्ण 
प्राणियों की इक्द्रियों के आधारस्वरूप अन्तरात्मा को बनाया। हिरण्य- 
गर्भाख्यमितिहिरण्यगर्भ इत्याख्या येनोपाधिनाऽऽत्मनो भवति तं बुछ्त्यभिन्‍्नं सर्व- 
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प्राणं समष्टिप्राणमित्यर्थः। हिरण्यगर्भाख्य अर्थात्‌ आत्मा का जिस उपाधि से 
हिरण्यगर्भ इस प्रकार नाम होता है, उस बुद्धि से अभिन्न सभी के प्राण यानि 
समष्टिप्राय, यह अर्थ है। यथाश्रुते कस्मिन्न्वहमुत्क्रान्त इत्यादिनाऽऽत्मनो 
उत्क्रान्त्याद्युपाधिसृष्टेः प्रस्तुतत्वाद्धिरण्यगर्भस्य जीवस्यातथात्वादुपक्रमविरोधापत्तेः। 
शंका- श्रुति के अनुसार किसके उत्क्रमण से मैं उत्क्रमण करूँगा इत्यादि से 
आत्मा की उत्क्रान्ति आदि उपाधि सृष्टि प्रस्तुत होने से हिरण्यगर्भ रूप जीव 
वैसे न होने से विरोध है। हिरण्यगर्भाख्यमित्युक्तिस्त्वात्मनो हिरण्यगर्भादिसंसारि- 
भावोऽप्येतदुपाधिक इति सूचयिलुमिति बोध्यम्‌। हिरण्यगर्भ नामक यह कथन तो 
आत्मा का हिरण्यगर्भ आदि संसारिभाव भी इस उपाधिक है, इसे सूचित 
करने के लिए है। यह समझना चाहिए। तस्य समष्टित्वमाह- सर्वेति। हिरण्य- 
गर्भ समष्टिरूप है इसे सर्वप्राण आदि से कहते है। अन्तरात्मानमिति- सर्व- 
स्थूलशरीरान्तरत्वादात्मबुद्धिगोचरत्वाच्चान्तरात्मा स॒ इत्यर्थः। अन्तरात्मा अर्थात्‌ 
समस्त स्थूल शरीर के अन्दर होने से और आत्मबुद्धि के विषय होने से वह 
अन्तरात्मा है। अतः प्राणाच्छुछां सर्वप्राणिनां शुभकर्मप्रवृत्तिहेलुभूताम्‌। 
ततः कर्मफलोपभोगसाधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि महाभूतान्यसृजत। 
उस प्राण से समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति के हेतुरूप श्रद्धा की सृष्टि 
की। अनन्तर कर्मफल के उपभोग के साधन (शरीर) के अधिष्ठान 
अर्थात्‌ कारण रूप महाभूतों की सृष्टि की। तत इत्यानन्त- यार्थेयं 
पंचमी । एवमुत्तरत्रापि। ततः यह अनन्तर के अर्थ में पंचमी विभक्ति है। इस 
प्रकार आगे भी समझना। अर्थात्‌ उस श्रद्धा से महाभूतों की उत्पत्ति नहीं 
समझना चाहिए। न च भूतकार्यत्वात्पाणस्य कथं ततः पूर्वकालीनत्वमिति वाच्यम्‌। 
सत्यम्‌। सूक्ष्मभूतसुष्ट्यनन्तरं प्राणमसृजतेति कल्पनीयत्वात्‌। न चैतदनन्तरं 
भूतसुष्ट्युक्तिविरोधशंका। तस्याः पंचीकृतस्थूलभूतविषयत्वोपपत्तः। अत एव 
भोगसाधनाधिष्ठानानीत्युक्तम्‌। सूक्ष्माणां तथात्वायोगात्‌। प्राण भूतों का कार्य होने 
से भूतसृष्टि से पूर्व उसका होना कैसे संभव है, इस प्रकार शंका नहीं करनी 
चाहिए। आपकी शंका सही है। सूक्ष्म भूतों की सृष्टि के बाद प्राण की सृष्टि 
की इस प्रकार कल्पना की जा सकती है। इससे प्राण के बाद भूतसृष्टि के 
विरोध की आशंका नहीं रह जाती। यहाँ जो महाभूतों की उत्पत्ति कही गयी 
उसका पंचीकूत स्थूल विषय होना संभव है। इसलिए तो भोगसाधन के 
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अधिष्ठान कहा है। सूक्ष्मभूत भोगसाधन के अधिष्ठान नहीं हो सकते। न 
चैवमपि स्थूलभूतसृष्ट्यनन्तरमिन्द्रियमनःसृष्ट्युक्तिविरोधः । भूतारब्धदेहाधिष्ठितान- 
मेव तेषां कार्यक्षमत्वेन तेषां तदनन्तरत्वोक्तिरिति भावः । इस प्रकार स्थूलभूतों की 
सृष्टि के अनन्तर इन्द्रिय और मन आदि की सृष्टि कथन का विरोध नहीं है । 
क्योंकि इन्दिय मन आदि, भूतों से सृष्ट देह रूप अधिष्ठान में रहकर ही 
कार्यक्षम होते हैं, इससे उनका स्थूलभूतो की सृष्टि के अनन्तर कथन है। यह 
भाव है। भोगसाधनाधिष्ठानत्वं भूतानां तत्कारणत्वादित्याह- कारणभूतानीति । 
महाभूत कारण होने से भोग के साधन शरीर के अधिष्ठान है इसे 
कारणभूतानि शब्दों से कहते हें । 

खं शब्दगुणम्‌ वायुं स्वेन स्पर्शन कारणगुणेन च विशिष्टं 
द्विगुणम्‌। तथा ज्योतिः स्वेन रूपेण पूर्वाभ्यां च विशिष्टं त्रिगुणं 
शब्छस्पर्शाभ्याम्‌। तथापो रसेन गुणेनासाधारणेन पूर्वगुणानुप्रवेशेन 
चलुर्गुणाः। तथा गन्धगुणेन पूर्वगुणानुप्रवेशेन च पंचगुणा पृथिवी। 
सबसे पहले शब्दगुणविशिष्ट आकाश को रचा, फिर अपना गुण 
स्पर्श और शब्दगुण से युक्त होने के कारण दो गुणवाले वायु को, 
तदनन्तर स्वकीय गुण रूप और पहले दो गुण शब्द-स्पर्श से युक्त 
तीन गुणवाले तेज(अग्नि) को, तथा अपने असाधारण गुण रस के 
साथ पूर्वगुणों के अनुप्रवेश से चार गुणवाले जल को, और गन्धगुण 
के साथ पूर्वगुणों के अनुप्रवेश से पांच गुणोंवाली पृथिवी को रचा। 
तेषां भूतानां लक्षणतया खं शब्दगुणमित्यादिनाऽसाधारणगुणा उक्ताः। पूर्वपूर्वगुणा- 
नुवृत्तिस्तु पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरोपादानत्वसूचनार्थंस्थौल्यतारतम्यसिद््यर्थं चोक्तेति 
बोध्यम्‌। उन भूतों का लक्षण रूप से “आकाश का गुण शब्द है? इत्यादि से 
उन भूतों का असाधारण गुण कहा गया है। पूर्व पूर्व गुणों की अनुवर्तन तो 
पूर्व पूर्व का उत्तर-उत्तर के उपादान सूचित करने के लिए है। यह स्थूल 
तारतम्य सिद्धि के लिए कहा गया है, इस प्रकार समझना है। वायुमिति- श्रुतौ 
वायुरित्यादिप्रथमा द्वितीयार्थाः। प्राणमसृजतेति द्वितीययोपक्रमात्‌। आकाश से वायु 
की सृष्टि की। श्रुति में वायु इत्यादि प्रथमा विभक्ति द्वितीया के लिए है। क्योंकि 
उपक्रम में प्राणं असृजत इस प्रकार द्वितीया विभक्ति है। तैरेव भूतैरारब्ध- 
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मिन्द्रियं द्विप्रकारं बुद्ध्यर्थ॑ कर्मार्थं च दशसंख्यम्‌। उन अपंचीकृत 
भूतो से आरम्भ किये गये विषयों के ज्ञान और कर्म के लिए 
इन्द्रिय दो प्रकार के हैं तथा दशसंख्यावाले हैं। तैरेवेति- अपंचीकृता- 
वस्थायामित्यर्थः। तैरेव अर्थात्‌ अपंचीकृत अवस्था में। तस्य चेश्‍वरमन्तःस्थं 
संशयसंकल्पलक्षणं मनः। उस इन्द्रियसमुदाय के स्वामी संशय 
(विकल्प) संकल्प लक्षणवाला शरीर के अन्दर स्थित मन की रचना 
की । तस्य चेश्‍वरमिति- नियामकमित्यर्थः। उस समुदाय का ईश्वर अर्थात्‌ 
नियामक । 

एवं प्राणिनां कार्यं करणं च सृष्ट्वा तत्स्थित्यर्थं व्रीहियवादि- 
लक्षणमन्नम्‌। ततश्चान्नाद्यमानादीर्यं सामर्थ्यं बलं सर्वकर्मप्रवृत्तिसाध- 
नम्‌। इस प्रकार प्राणियों के कार्य और करणों की रचना कर 
उनकी स्थिति के लिए उसने अन्न की सृष्टि की। फिर उस खाए 
हुए अन्न से सब प्रकार के कर्मों की प्रवृत्ति का साधनभूत वीर्य 
यानी सामर्थ्य यानी बल को उत्पन्न किया। तद्धीर्यवतां च प्राणिनां 
तपो विशुद्धिसाधनं संकीर्यमाणानाम्‌। उन सामर्थ्यवालों के लिए जो 
पाप से संकीर्यमाण (अस्त) हैं, विशुद्धि का साधन तप की सृष्टि 
की । संकीर्यमाणानामिति- अविशुद्धसत्त्वतया पापाचरणेन तैः पापैः संकीर्यमाणानां 
संकरपरिहाराय चित्तशुद्िसाधनं तपोऽसृजतेत्यर्थः। संकीर्यमाण अर्थात्‌ पाप के 
आचरण से अशुद्ध अन्तःकरण होने से पापों से ग्रस्त वालों का संकर परिहार 
के लिए (अशुद्धि दूर करने के लिए) चित्तशुद्धि का साधन तप की सृष्टि की। 
मन्त्रास्तपोविशुद्धान्तर्बहिःकरणेभ्यः कर्मसाधनभूता ऋग्यजुःसामाथर्वा- 
ङ्गिरसः। फिर जिनके बाह्य और अन्तःकरणों की तप से शुद्धि हो 
गयी है उन प्राणियों के लिए कर्मके साधनभूत ऋकू, यजुः, साम 
और अधर्वाङ्गिरसा मन्त्रों की रचना की। ततः कर्माग्निहोत्रादि 
लक्षणम्‌ । उसके बाद अग्निहोत्र आदि लक्षणवाले कर्मों की सृष्टि 
की। ततो लोकाः कर्मणां फलम्‌। तब कर्मके फलरूप लोकों की 
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उत्पत्ति की । फलमिति- लोक्यते भुज्यत इति लोकः फलमित्यर्थः। फल अर्थात्‌ 
जो भोगा जाता है उसे लोक कहते हैं यानी फल। तेषु च सुष्टानां प्राणिनां 
नाम च देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि। फिर इस प्रकार रचे हुए उन 
लोकों में प्राणियों के देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम की रचना की। 
नाम चेति- ब्राह्मणादिनाम्नोक्तव्यवहारासंकरार्थमित्यर्थः। चकार का अर्थ ब्राह्मण 
आदि समझना चाहिए। व्यवहार में असंकर दोष परिहार के लिए ब्राह्मण आदि 
तथा यज्ञदत्त आदि नाम की सृष्टि की। (ब्राह्मण बृहस्पतिसवेन यजेत, यहाँ क्षत्रिय आदि 
की अप्रसक्तिरूप असांकर्यता के लिए तथा देवदत्त नाम व्यवहार में यज्ञदत्त से असांकर्यता के 
लिए है) 

नन्वीश्वरसृष्टत्वोक्त्या कलानां सत्यत्वमंगीकर्तव्यम्‌। आरोपे शुक्तिरजतादौ 
सृष्टत्वव्यवहाराभावदित्याशंक्यांगुल्यवष्टभनेत्रमर्दनादिना प्रयत्नेन सृष्टस्य द्विचन्द्र- 
मशकमक्षिकादेरारोपत्वदर्शनात्‌, अथ रथान्रथयोगान्पथः सृजत इति सृुष्टत्वेनोत्त- 
स्वप्नपदार्थस्य च भ्रमत्वदर्शनान्मैवमित्याह- एवमेता इति। शंका- १६ कलाओं का 
ईश्वर रचित कथन से उन्हें सत्य अंगीकार करना चाहिए। क्योंकि आरोप स्थल 
शुक्ति रजत आदि में सृष्टित्व व्यवहार का अभाव देखा जाता है? इस प्रकार 
आशंका करके कहते हैं कि ऊँगली के संयोग से नेत्र के मर्दन आदि प्रयत्न से 
सृष्टि किये गये दोचन्द्र, मच्छर और मक्खी आदि में आरोप देखा गया है। 
और “अब रथ, घोड़े और सडक की सृष्टि करता है? इस प्रकार श्रुति में 
सृष्टि रूप में कहे गये स्वप्नपदार्थ का भी भ्रमत्व ज्ञान होने से आपकी शंका 
उचित नहीं है। इसे भाष्यकार कहते हैं- एवमेताः कलाः प्राणिनामविद्यादि- 
दोषबीजापेक्षया सुष्टाः तैमिरिकदुष्टिसुष्टा इव दविचन्द्रमशकमक्षिकाद्याः 
स्वप्नदुक्सुष्टा इव च सर्वपदार्थाः इस प्रकार तिमिर-रोग की दृष्टि से 
रचे हुए द्विचन्द्र, मच्छर, मक्खी आदि तथा स्पप्नद्रष्टा के बनाये हुए 
सब पदार्थो के समान प्राणियों के अविद्या आदि दोषरूप बीज की 


अपेक्षा से रची हुई ये कलाएँ हैं। अविद्याकामकर्मादिदोषरूपं यद्बीजं 
तदपेक्षया तत्साधनीकृत्येत्यर्थः। अविद्या, काम, कर्म आदि दोषरूप जो बीज है 
उसकी अपेक्षा से अर्थात्‌ उसे साधन बनाकर। तैमिरिकशब्दो नेत्रेऽङ्गुल्य- 
वष्टम्भाद्युपलक्षणार्थः। तैमिरिक शब्द नेत्र में ऊँगली का अवष्टम्भ(विशेष संयोग) 
आदि का उपलक्षण अर्थ के लिए है। एवमात्मप्रतिपत्त्यर्थमध्यारोपमुक्त्वा 
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तदपवादमवतारयति- पुनस्तस्मिन्नेवेति।। ४।। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान के 
लिए अध्यारोप कहकर अब उसका अपवाद कहते हैं- पुनस्तस्मिन्नेव पुरुषे 
प्रलीयन्ते हित्वा नामरूपादि विभागम्‌।। ४।। ये कलाएँ अपने 
नाम-रूप आदि विभाग को त्यागऊर उस पुरुष में ही लीन हो 
जाती हैं।। ४।। 

कथम्‌- कैसे वे लीन होते हैं इसे कहते हैं- 

स॒ यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं 
प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः 
पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं 
प्रोच्यते स एषो ऽकलो ऽमृतो भवति तदेष श्लोकः।। ५।। 

सः यथा सुमुद्रायणाः स्यन्दमानाः इमाः नद्यः समुद्रं प्राप्य 
अस्तं गच्छन्ति- वह दुष्टान्त इस प्रकार है- जैसे समुद्र की ओर 
बहती हुई ये समुद्रस्वरूप नदियाँ समुद्र में पहुँचकर अस्त हो जाती 
हैं, भिद्येते तासां नामरूपे समुद्रः इति एवं प्रोच्यते- उनके नामरूप 
नष्ट हो जाते हैं, और वे समुद्र” के रूप में कही जाती है। एवं 
एव अस्य परिद्रष्टुः इमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं 
गच्छन्ति- वैसे ही इस परिद्रष्टा का ये षोलह पुरुषस्वरूप कलाएँ 
पुरुष की ओर अभिमुख होकर पुरुष को प्राप्त करके अस्त हो 
जाते हैं। भिद्येते च आसां नामरूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते- उनके 
नामरूप नष्ट हो जाते हैं, और वे “पुरुष” इस प्रकार कहे जाते हैं। 
सः एषः अकलः अमृतः भवति- वह पुरुष कलाओं से रहित और 
अमर होता है। तदेषः श्लोकः- इसी अर्थ में आगे का मंत्र है। 

स दुष्टान्तो यथा लोक इमा नद्यः स्यन्दमानाः स्रवन्त्यः 
समुद्रायणाः समुद्रो ऽयनं गतिः आत्मभावो यासां ता समुद्रायणाः समुद्रं 
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प्राप्योपगम्यास्तं नामरूपतिरस्कारं गच्छन्ति। वह दृष्टान्त इस प्रकार 
है- जैसे लोक में निरन्तर प्रवाहित होनेवाली नदियाँ जिनका समुद्र 
अयन यानी गति अर्थात्‌ आत्मभाव है, समुद्र को प्राप्त होकर अस्त 
हो जाती हैं यानी नामरूप के तिरस्कार (अभाव) को प्राप्त हो जाती 
हैं । ग्रामादिवद्वेदेन गन्त्व्यत्वश्रमं वारयति- आत्मभाव इति। जैसे राम गाँव को 
जाता है यहाँ गाँव राम से भिन्न है, वैसे भेदपूर्वक गन्तव्य का भ्रम न हो, 
इससे कहते हैं कि जिनका समुद्र आत्मस्वरूप है। अस्तशब्देन नाशो नाभिधीयते 
भेदकोपाधिनामरूपयोर्नाशेऽपि स्वरूपस्य समुद्रात्मना विद्यमानत्वादित्याह- नामरूप- 
तिरस्कारमिति। भेदक उपाधि नाम-रूप के नाश से भी अपने स्वरूप समुद्र रूप 
से विद्यमान होने से अस्त शब्द से नाश नहीं कहा जाता है। पू्वरूपतिरस्कार- 


मित्यर्थः। अर्थात्‌ पूर्वरूप का तिरस्कार करके। तासां चास्तं गतानां भिद्येते 
विनश्यतो नामरूपे गंगायमुनेत्यादिलक्षणे। उन अस्त हुए नदियों का 
गंगा, यमुना आदि लक्षण नाम-रूप नष्ट हो जाते हैं। तदभेदे समुद्र 
इत्येवं प्रोच्यते तद्वस्तूदकलक्षणम्‌। और उससे अभेद हो जानेके 
कारण वह जलमय पदार्थ भी 'समुद्र' इस प्रकार कहा जाता है। 
तद्वस्त्विति- नामरूपनाशानन्तरं परिशिष्टमुदकलक्षणं वस्तु समुद्र इत्येवोच्यते 
इत्यन्वयः। वह वस्तु अर्थात्‌ नामरूप के नाश के अनन्तर बचा हुआ जल 
लक्षण वस्तु समुद्र इस प्रकार कहे जाते हैं। इस प्रकार अन्वय है। 

यथायं दुष्टान्तः उक्त लक्षणस्य प्रकृतस्यास्य पुरुषस्य परिद्रष्टुः 
परि समन्ताद्द्रष्टुर्दर्शनस्य कर्तुः स्वरूपभूतस्य यथार्कः स्वात्मप्रकाशस्य 
कर्ता सर्वतः तद्वदिमाः षोडश कलाः प्राणाद्या उक्ताः कलाः पुरुषायणा 
नदीनामिव समुद्र पुरुषो ऽयनमात्मभावगमनं यासां कलानां ताः पुरुषा- 
यणाः पुरुषं प्राप्य पुरुषात्मभावमुपगम्य तथैवास्तं गच्छन्ति। जैसा कि 
यह दृष्टान्त है, वैसे कहेगये लक्षणवाले प्रसंगप्राप्त, जैसे सूर्य सब 
ओर अपने प्रकाश के कर्ता है वैसे चारों ओर से देखने क्रिया के 
कर्ता परिद्रष्टा पुरुष का, ये कहे गये कलाएँ प्राण आदि सोलह 
कलाएँ, नदियों के समुद्र की न्याई पुरुषायण अर्थात्‌ पुरुष है अयन 
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यानी आत्मभावगमन जिन कलाओं का वे पुरुषायणा कलाएँ पुरुष 
को प्राप्त होकर अर्थात्‌ पुरुष के आत्मभाव को प्राप्त होकर वैसे ही 
अस्त हो जाते हैं। पुरुषस्येति कर्मणि षष्ठी। पुरुषं स्वात्मरूपं परितः सर्व 
स्वरूपत्वेन पश्यत इत्यर्थः। पुरुषस्य यहाँ कर्म में षष्ठी विभक्ति है। अपने 
स्वरूप पुरुष को चारों ओर सब के स्वरूप भाव में देखते हुए यह अर्थ है। 
्रष्टुरित्युत्त आगन्तुकस्य दर्शनस्य कर्ता प्रतीयते इत्यत आह- दर्शनस्य कर्तुः 
स्वरूपभूतस्येति। द्रष्टा कहने से आगन्तुक दर्शन क्रिया का कर्ता की प्रतीति 
होती है, इस पर कहते हैं- स्वरूपभूत दर्शन के कर्ता। स्वरूपत्वे दर्शनस्य तत्र 
कर्तृत्वानुपपत्तेस्तदर्थकतृच्प्रत्ययविरोध इत्याशंक्यार्कः सर्वतः स्वप्रकाशक इत्यत्र यथा 
कर्त्र्थकस्य प्रत्ययस्योपचरितत्वं तद्वदिहापीत्याह- यथाऽर्क इति। स्वरूप होने से 
दर्शन क्रिया का वहाँ संभव न होने से, उस अर्थवाला तृच्‌ प्रत्यय का विरोध 
है, इस प्रकार आशंका करके, सूर्य चारों ओर अपने प्रकाशक है यहाँ जैसे 
कर्तु अर्थवाले प्रत्यय का औपचारिक प्रयोग है वैसे यहाँ भी है, इसे कहते हैं- 
जैसे अर्क इत्यादि। नदीनामिवेति- इवशब्दस्तथा शब्दार्थे। नदीनां इव यहाँ इव 
शब्द तथा के अर्थ में है। यथा नदीनां समुद्रोऽयनं तथा पुरुषोऽयनमित्यन्वयः। 
जैसे नदियों का समुद्र अयन है वैसे कलाओं का पुरुष अयन है इस प्रकार 
अन्वय है । अस्तगमनस्वरूपमाह- भिद्यते इति। अस्तगमन के स्वरूप को कहते 
हैं भिद्येते चासां नामरूपे कलानां प्राणाद्याख्या रूपं च यथास्वम्‌। 
तथा इन कलाओं के अपने-अपने प्राणादिसंज्ञक नाम और रूप 
नष्ट हो जाते हैं। नामरूपभेद एवास्तगमनमिहेत्यर्थः। नामरूपभेदों का ही 
अस्त होना यहाँ अर्थ है। यथास्वमिति- यस्य यत्स्वरूपं प्राणद्यात्मकं तदपि 
भिद्यत इत्यन्वयः। जिसका जो स्वरूप अर्थात्‌ प्राणादिरूप, वह भी नष्ट हो जाता 
है, ऐसा अन्वय है। पुरुष इत्येवं प्रोच्यत इत्यस्यार्थमाह- भेदे चेति। पुरुष करके 
कहा जाता है, इसका अर्थ कहते हैं- भेदे च नामरूपयोर्यदनष्टं तत्त्वं 
पुरुष इत्येवं प्रोच्यते ब्रह्मविद्विः। इसप्रकार नाम-रूप का नाश हो 
जाने पर, जिसका नाश नहीं होता उस तत्त्व को ब्रह्मज्ञानी “पुरुष” 


ऐसा कहते हैं। यदनष्टमिति- कलानां हि रूपमारोप्याधिष्ठानोभयात्मकं सत्या- 
नुतमिथुनरूपं, तत्राऽऽरोप्यस्य नामरूपात्मकस्य भेदेऽधिष्ठानात्मकं रूपं पुरुषा- 
त्मनोच्यत इत्यर्थः। यत्‌ अनष्टं अर्थात्‌ कलाओं का जो रूप है वह सत्य- 
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अनृत मिथुनरूप आरोपित और अधिष्ठान उभयरूप हैं। वहाँ नामरूपात्मक 
आरोपित का (भेदे) नाश होने पर अधिष्ठानात्मक रूप पुरुषात्मा रूप से कहा 
जाता है। यथा समुद्रस्वरूपभूतं जलं मेधैराकृष्याभिवृष्टं गंगादिनामरूपोपाधिना 
समुद्राद्विन्नमिव व्यवडियमाणं तदुपाधिविगमे समुद्रस्वरूपमेव प्रतिपद्यत एवमविद्या- 
कूतनामरूपोपाधिवशादात्मनो भिन्नमिव स्थितं सर्वं जगदिद्ययाऽविद्याकृतनामरूप- 
विगमे ब्रह्ममात्रतयाऽवशिष्यत इत्यर्थः। जैसे समुद्र के स्वरूप जल मेघों के द्वारा 
आकर्षित होकर वर्षा होनेसे गंगा आदि नाम-रूप उपाधियों से समुद्र से भिन्न 
जैसे व्यवहृत होते हैं, और उन उपाधिओं के नाश होने पर समुद्र स्वरूप ही 
हो जाते हैं; ऐसे अविद्या से हुआ नामरूप के विद्या से नाश होने से, अविद्या 
से होनेवाले नाम-रूप उपाधि के कारण आत्मा से भिन्न जैसा स्थित समस्त 
जगत्‌ केवल ब्रह्म रूपमें रह जाता है। यह अर्थ है। एवं प्राणादिकलोपाधिक 
आत्मन उत्क्रमणादिशब्दितमरणादिव्यवहार इत्युक्तेः प्रयोजनं प्राणादिनिवृत्ता- 
बुत्करमणादिसर्वसंसारधर्मरहितात्मस्वरूपावस्थानरूपं दर्शयितुं स एष इति वाक्यं 
व्याचष्टे- य एवं विद्वानित्यादिना।। ५।। इस प्रकार प्राणादि कलारूप उपाधि 
वाला आत्मा का उत्क्रमण आदि शब्दों से कहे जाने वाले मरण आदि व्यवहार 
कथन का प्रयोजन यह है कि प्राण आदि से होनेवाले उत्क्रमण आदि समस्त 
संसारधर्म से रहित आत्मस्वलूप-अवस्थान है। उसे बताने के लिए “स एष” इस 
वाक्य की भाष्यकार व्याख्या करते हैं- य एवं विद्वान्गुरुणा प्रदर्शितकला- 
प्रलयमार्गः स एष विद्यया प्रविलापितास्वद्याकामकर्मजनितासु प्राणादि- 
कलास्वकलो ऽविद्याकृतकलानिमित्तो हि मृत्युस्तदपगमे ऽकलत्वादेवामृतो 
भवति, तदेतस्मिन्नर्थ एष श्लोकः।। ५।। गुरु द्वारा प्रदर्शित कलाओं 
का प्रलयमार्ग जो इस प्रकार जाननेवाला है वह विद्या के द्वारा 
अविद्या, काम, कर्म से उत्पन्न प्राण आदि कलाओं के प्रविलाप 
(विलय) से निष्कल हो जाता है। और क्‍योंकि अविद्या से होनेवाली 
कलाओं के कारण मृत्यु होती है, उनकी निवृत्ति हो जाने पर 
निष्कल होने से वह अमर हो जाता है। इसी अर्थ में आगे का 
मन्त्र है।। ५।। 


192 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः। तं वेद्यं 
पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति।। ६।। 

रथनाभौ अराः इव यस्मिन्‌ कलाः प्रतिष्ठिताः रथ की नाभि 
में आरो के समान जिसमें समस्त कलाएँ प्रतिष्ठित हैं। तं वेद्यं पुरुषं 
वेद- उस जानने योग्य पुरुष को तुम जानो। यथा मृत्युः वः मा 
परिव्यथा इति- जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुँचा सके।। ६।। 

अरा रथचक्रपरिवारा इव रथनाभौ रथचक्रस्य नाभौ यथा 
प्रवेशितास्तदाश्रया भवन्ति यथा तथेत्यर्थः, कलाः प्राणाद्या यस्मिन्पुरुषे 
प्रतिष्ठिता उत्पत्तिस्थितिलयकालेषु तं पुरुषं कलानामात्मभूतं वेद्यं 
वेदनीयं पूर्णत्वात्‌ पुरुषं पुरि शयनाद्वा वेद जानीयात्‌। रथ के पहिये 
के परिवार (अंग) सदृश रथनाभि में सम्यक्‌ रूप से अरे (टेढे 
लकड़ियाँ) प्रविष्ट हैं अर्थात्‌ उसके आश्रित रहते हैं जैसे, वैसे 
प्राणादि कलाएँ अपनी उत्पत्ति, स्थिति और लय के समय जिस 
पुरुष में स्थित रहती है, कलाओंके आत्मस्वरूप उस जानने योग्य 
पूर्ण होने से पुरुष अथवा शरीररूप पुरों में शयन करने से पुरुष 
को जानो। परिवारा इति- नाभेः परितो नाभौ नेम्यां च प्रोतास्तिर्यक्काष्ठविशेषा 
इत्यर्थः। परिवार अर्थात्‌ नाभि के चारों ओर नाभि और नेमि के बीच में स्थित 
टेढ़े लकड़ी। यथा प्रवेशिता इति- यथावत्सम्यक्प्रवेशता इत्यर्थः। यथा प्रवेशिता 
अर्थात्‌ यथावत्‌ यानी सम्यकू रूप से प्रवेशित हैं। यथा हे शिष्या मा वो 
युष्मान्मृत्युः परिव्यथा मा परिव्यथयतु। जिससे कि हे शिष्यो! तुम्हें 
मृत्यु सब ओरसे व्यथा न पहुँचाये। माङोऽर्थ व्यतिरेकप्रदर्शनेन स्पष्टयति- 
न चेदिति।। ६।। माडू (मा) के अर्थ को व्यतिरेक प्रदर्शन से स्पष्ट करते हैं- 
न चेदिज्ञायेत पुरुषो मृत्युनिमित्तां व्यथामापन्ना दुःखिन एव यूयं स्थ। 
अतस्तन्मा भूय्युष्माकमित्यभिप्रायः।। ६।। पुरुष नहीं जाना गया तो 
तुम मृत्यु के कारण होनेवाला व्यथा को प्राप्त होकर दुःखी ही 
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होओगे। इसलिए वह दुःख तुम्हें प्राप्त न हो, यही मेरे कहने का 
अभिप्राय है।। ६ ।। 

तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद। नातः परम- 
स्तीति।। ७।। 

तान्‌ ह उवाच- तब उनसे उस पिप्पलाद मुनि ने कहा। 
एतावत्‌ एव अहं तत्‌ परं ब्रह्म वेद। उस परब्रह्म को मैं इतना ही 
जानता हूँ। न अतः परं अस्ति इति- इससे आगे और कुछ ज्ञातव्य 
नहीं है। इस प्रकार ।। ७।। 


शिष्याणां कृतार्थताबुद्धिजननार्थं तानित्यादि वाक्यं व्याचष्टे- तानेवमिति। 
शिष्यों की कृतार्थ बुद्धि उत्पन्न करने के लिए भाष्यकार तान्‌ इत्यादि मंत्र के 


वाक्य की व्याख्या करते हैं- तानेवमनुशिष्य शिष्यांस्तान्‌ होवाच पिप्पलादः 
किलैतावदेव वेद्यं परं ब्रह्म वेद विजानाम्यहमेतत्‌। उन शिष्यों को इस 
प्रकार उपदेश करके पिप्पलाद मुनि ने उनसे कहा- उस ज्ञातव्य पर 
ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ। नातोऽस्मात्परमस्ति प्रकृष्टतरं 
वेदितव्यमित्येवमुक्तवाञशिष्याणामविदितशेषास्तित्वाशंकानिवृत्तये कृतार्थ- 
बुद्धिजननार्थं च।। ७।। इससे उत्कृष्टतर और कोई ज्ञातव्य वस्तु 
नहीं है। अज्ञात कुछ बचा हुआ है ऐसी शिष्यों की आशंका की 
निवृत्ति के लिए और उनमें कृतार्थ बुद्धि उत्पन्न करने के लिए 
पिप्पलाद मुनि ने इस प्रकार कहा ।। ७।। 

ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं 
पारं तारयसीति। नमः परमऋषिभ्यो नमः परमत्ऋृषिभ्यः।। 


८।। 


ओम्‌ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः।। 
इत्यर्थवेदियप्रश्नोपनिषदि षष्ठः प्रश्‍नः।। ६।। 
इत्यथर्ववेदीया प्रश्‍नोपनिषत्समाप्ता ।। 
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ते तं अर्चयन्तः- तब उन श्िष्यों ने उस पिप्पलाद मुनि की 
पूजा करते हुए कहा कि त्वं हि नः पिता यः अस्माकं अविद्यायः परं 
पारं तारयसि इति- आप ही हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमें अविद्या 
के दूसरे पार पहुँचा दिया है। नमः परमऋषिभ्यः नमः परमऋषिभ्यः 
- उन परम ऋषियों को हमारा नमस्कार है, नमस्कार है।। ८।। 

ततस्ते शिष्या गुरुणाऽनुशिष्टास्तं गुरुं कृतार्थाः सन्तो विद्या- 
निष्क्रयमपश्यन्तः किं कृतवन्त इत्युच्यते- तब गुरु से उपदेश पाये 
हुए उन शिष्यं ने कृतार्थ होकर उस विद्यादान का मूल्य चुकाने के 
लिए किसी वस्तु को न देखते हुए क्या किया सो बतलाते हैं- 
अर्चयन्तः पूजयन्तः पादयोः पुष्पाञूजलिप्रकिरणेन प्रणिपातेन च 
शिरसा किंमूचुरित्याह- वे शिष्यगण गुरु पिप्पलाद के चरणों में 
पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रणाम करके उनकी पूजा करते हुए 
क्या कहा इसे कहते हैं- त्वं हि नोऽस्माकं पिता ब्रह्मशरीरस्य विद्यया 
जनयितृत्वान्नित्यस्याजरामरस्याभयस्य। विद्या के द्वारा हमारे नित्य, 
अजर, अमर एवं अभय स्वरूप ब्रह्म शरीर के जनक होने से आप 
तो हमारे पिता हैं। प्रकिरणेनेति- प्रक्षेपेणेत्यर्थः। प्रकिरण अर्थात्‌ प्रक्षेपण । 
यस्त्वमेवास्माकमविद्याया विपरीतज्ञानाज्जन्मजरामरणरोगदुःखादिग्रहा- 
दविद्यामहोदधेर्विद्याप्लवेन परमपुनरावृत्तिलक्षणं मोक्षाख्यं महोदधेरिव 
पारं तारयस्यस्मानित्यतः पितृत्वं तवास्माम्प्रत्युपपन्नमितरस्मात्‌। क्योंकि 
जिन आपने विपरीत ज्ञानरूप अविद्यासे अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरण, 
रोग और दुःख आदि ग्राहां के कारण, जिसे पार करना कठिन है 
उस अविद्या रूप समुद्र से विद्यारूप नौका के द्वारा समुद्र के दूसरे 
पार के समान पर यानी अपुनरावृत्ति लक्षण वाला मोक्ष नामक दूसरे 
पार में हमें पहुंचा दिया है; अतः हमारे लिए आपका पितृत्व तो 
अन्य जन्मदाता पिताकी अपेक्षा युक्ततर है। इतरोऽपि हि पिता 
शरीरमात्रं जनयति। तथापि स प्रपूज्यतमो लोके किमु वक्तव्यमात्य- 
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न्तिकाभयदातुरित्यभिप्रायः। क्योंकि दूसरा पिता भी केवल शरीर को 
ही उत्पन्न करता है, तो भी वह लोक में सबसे अधिक पूजनीय 
होता है; फिर आत्यन्तिक अभय प्रदान करनेवाले आपके पूजनीय 
होने के विषय में तो क्‍या कहना है? यह अभिप्राय है। नमः 
परमऋषिभ्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्तृभ्यो नमः परमऋषिभ्य इति 
दिर्वचनमादरार्थम्‌। ब्रह्मविद्या संप्रदाय के प्रवर्तक परम-तऋषियों को 
नमस्कार, परम ऋषियों को नमस्कार। यहाँ दिरुक्ति आदर प्रदर्शन 


के लिए है।। ८।। अतः पितृत्वं तवेति- “जनकश्चोपनेता च यश्च विद्यां 
प्रयच्छति। अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृताः।।' इति स्मृतेरित्यर्थः। जन्म 
देनेवाला, उपनयन संस्कार कराने वाले गुरु और जो विद्या देता है, अन्नदाता 
और भय से रक्षा करनेवाला ये पांच पिता कहे जाते हैं ॥ इस स्मृति से आप 
हमारे पिता हैं। योऽस्माकमितिहेतूक्तेस्तात्पर्यं वदन्पितृत्वोक्तिमात्रेण विद्यानिष्क्रयार्थं 
किं दत्तमित्यपेक्षायां स्वशरीरमेव परिचारकतया दासभावेन गुरवे दत्तमित्याह- 
इतरस्मादिति। मूल में “योऽस्माकं इससे पिता होने में हेतु कहा गया है, 
उसका तात्पर्यं कहते हुए पितृत्व कथन मात्र से विद्या के मूल्य देने के लिए वे 
क्या दिये? इस अपेक्षा में कहते हैं कि दासभाव से परिचर्या (सेवा) के लिए 
अपने शरीर को गुरु जी श्रीचरण में समर्पित कर दिये। इसे इतरस्मात्‌ आदि 
वाक्य से कहते हैं। पितृत्वादेव पूज्यतरत्वं परिचार्यत्वं स्वामित्वं किमु 
वक्तव्यमित्यर्थः। पिता होने से आप पूज्यतर, परिचर्याके योग्य और स्वामी हैं 
इसमें कहना क्या? अत एव वाजसनेयके मां चापि सह दास्यायेतीत्युक्तमिति 
आावः।। ८।। इसलिए ही बृहदारण्यक में जनक ने याज्ञवल्क्य को कहा था मैं 
विदेह नगरी के साथ अपने आपको आपके चरण में समर्पण करता हूँ।। ८।। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रश्‍नोपनिषद्वाष्ये षष्ठः प्रश्‍नः।। ४।। 


इत्यानन्दज्ञानविरचितप्रश्नोपनिषद्भाष्यटीकायां षष्ठः प्रश्नः।। ५।। 
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